20 32520 8५ 


७50०पा. ५०,६५६, ॥॥87? 6 
(08 (82.) 
95(00श7॥95 एव ।हाधा। ॥08/५ 000/5 0५ 0 ५७४० 
४४९९४९४ 86 [॥6 ॥70». 


जि 5 


३0. 00६8 एणा/धा5 560५0 ४8६ 





श्री राधा का क्रमविकास 
-दर्शन और साहिद्य में. 


डॉ 9 शशिभूषणदास गुप्त एम० ए०, पी-एच० डी ० 
( भ्रष्यक्ष श्राधुनिक भाषा-विभाग, कलकता विश्वविद्यालय ) 
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हिन्दी प्रचाएक प्ुतकालय 


वाराणसी । 


प्रकाशक 
ओमप्रकाश बेरी 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
पो० बॉ० नं० ७०, ज्ञानवापी, 
वाराणसी । 


प्रथम संस्करण--२२०० 
१६५६ 
मूल्य : आठ रुपये सात्र 


मुद्रक 
श्री कृष्णचद्ध बेरो 
विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट ) लि०, 
ह डी० १५/२४, मानमन्दिर, 
वाराणसी । 


तार्कथन 


इस ग्रंथ का विषय है श्रीराधा का ऋ्मविकास। पहले ही स्वाभाविक 
भाव से एक प्रदन सन में उदित ही सकता है, श्रीराधा तो रससय एवं 
लीलामय श्रीकृष्ण की नित्य लीला-सद्धिनी हेँ,--वे तो सनातनी हे,--तो 
फिर उनके क्रम-विकास का श्र्थ क्‍या ? परस तत्त्व रूप में श्रीराधा तो 
'नित्या ठाकुरानी” हे ही; तो जीव द्वारा ग्राह्म होने के लिए ही वह परम 
तत्त्व फिर मर्त्यलोक में श्रभिव्यक्ति पाता है। हमने क्रमविकास की बात 
से उसी ऐतिहासिक क्रमाश्िव्यक्ति की बात कही है। दूसरे रूप में हम 
कह॒सकते है, जातीय मानस में यह श्रोराधा का रूप धीरे-धोरे गृहीत 
हुआ है--उसी की इतिहास रचना की है हमने अपने ग्रन्थ से। प्रत्येक 
जाति के द्वारीर के ढॉचे में जिस प्रकार एक वेशिष्टय है, उसी प्रकार 
दर्शन, साहित्य, शिल्प शझ्रादि के भीतर बहुधा ऐसा अभिनवत्व दिखाई 
पड़ता है, जो पूर्णतया उसका निजस्व होता है। वैष्णव-धर्म का लीला- 
वाद--विशेषतः राधावाद--हमारे जातीय मनन को हो विशज्वेषता का 
द्योतक है। धर्म श्रौर साहित्य के भीतर प्रकाशित इस जातीय मनन की 
विशेषता मे बहुत दिनों तक मेरे सत्र को स्पन्दित किया है, अतएवं इस 
वस्तु को सेने पूर्णतया लक्ष्य किया है--उसी लक्ष्य ने मुझे नित्य नूतन 
तथ्य श्रौर दृष्टि दी है। वस्तु के तनिक अन्दर प्रवेश करके भौर भी 
देखा है--राधावाद के भीतर हमारे जातीय मतन-वेशिष्टय का जो परिचय 
मिलता है--वह वेशिष्टथ केवल राधावाद से ही नही है, वही वेशिष्ट्य 
व्यापक रूप से भारतोय शक्तिवाद से है। इसी दृष्टि से भारतीय वेष्णव- 
शास्त्र और श्नुषंगिक शैव-शाक्त-शास्त्र का नए रूप में श्रध्ययत किया 
है, उस श्रध्ययत्त का ही फल है प्रस्तुत ग्रत्थ । 

मेने ग्रन्थ में कहा है, वेष्णय कवियों ने श्रीराधा का एक 'कमलिनी' 
रूप देखा है; ऐतिहासिक की दृष्टि से भी श्रीराधा का एक कमलिनो' 
रूप झाता है। जिस प्रकार 'कमलिनी' का श्रनेक स्तरों के भीतर क्रम- 
विकास का एक इतिहास है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन और साहित्य के 
विभिन्न स्तरों में लिपटा श्रीराधा का बहुत दिनों के क्रम-विकास 
का इतिहास है। १्स्तुत ग्रन्थ में श्रीराधा' के इसो क्रम-विकास की धारा 
को लक्ष्य करने की चेष्टा की गई है। इस क्रम-विकास के इतिहास में 


[ ब ] 


दर्घत और साहित्य को घाराएँ क्षित्त प्रकार घुल-मिलकर एक हो गई हैं, 
इसे भी दिखाने की चेष्ठा की गई हैं। 

प्रस्व-रचता के कायें में कुछ दूर आगे जाने के वाद एकवार काशी के 
सुप्रत्िद्ध विद्वात्‌ सहामहोपाध्याय श्री गोपीवाव कविराज सहाशव के साय 
एक दित इत्तो विषय पर आलाप-ब्लालोचना का सुयोग प्राप्त हो गया था 
श्र उनसे मेने उत्साह तथा उपदेज्ञ भी प्राप्त किया है। कलकत्ता संस्कृत- 
कालेज के तत्कालोव अध्यक्ष डाइदर सदानन्द भाडुड़ी महाशय ने संस्कृत- 
कालेज के पुस्तकालय से प्रयोजनानुसार पुत्ततकों देकर मेरी सहायता की है। 


श्रद्येय डाक्टर महादेव साहा महाशय ने, जो बंगला और हिन्दी दोनों 


भाषाओ्रों के पारदर्शी हूँ, अनुवाद-कार्य में मेरी सहायता की है। 


उन्हें में अपनी सश्रद्व इृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ । पाण्डुलिपि का 
परिदर्शन एवं मुद्रण-परीक्षा के कार्य में पण्डित कवि श्री लालघर- 
त्रिपाठी द्वारा नी सहायता प्राप्त हुई है, उन्हें भी से अपनो झआात्तरिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । ग्रन्व के इस हिन्दी-संस्करण का सारा 
भार साग्रह ग्रहण किया है वाराणती के अ्रतिद्ध प्रकाशक्क हिन्दी 
प्रचारक्त पुस्तकालय को ओर से श्रीकृप्णचन्न देरी महाशय ने । प्रन्य 
को भ्रकाशद के लिए लेकर उन्होंने अपने विद्यानुराग का ही परिचय दिया 
हैं। ग्रन्य के सुष्ठु रूप में प्रकाशित करने में उन्होंने किसी प्रकार के 
प्रथत्व में चुटठि नहीं को, इसके लिए में उनके इतज्ञता-पाश में वद्ध 
रहा । 
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सहज सरल होते हुए भी अत्यन्त गम्भीर और मधुर रूप में गोविन्द 
अधिकारी के शुक-सारी के दन्द्र में प्रकट हुआ है | 
बंगाल के धर्म और साहित्य में--केवल बंगाल के ही नहीं, भारतवर्ष 
के धर्म और साहित्य मे हम रूप और तत्त्व मिश्रित राधा की जो मूर्ति 
पाते हँ उसमे प्रवानत. दो उपादानों को देख सकते हे, एक है दार्शनिक 
तत्व का पक्ष या धर्म-तत््व ( 7760089 ) का पक्ष, दूसरा है काव्यो- 
पाख्याव का पक्ष । राधा के अन्दर इन दोनो पक्षों ने ही एक आाइचयेजनक 
अविनावद्ध भाव प्राप्त किये हुए है। जिस रूप में उसने हमारे धर्म और 
साहित्य मे प्रतिष्ठा पाई है उसका सुन्दरतम परिचय हमे एक भक्‍त कवि 
के गीत के एक पद मे मिलता है। 





(१) शुक बले, आमार कृष्ण मदनसोहन । 

सारो बले, आमार राधा वामे थतक्षण । 
नेले शुधुइ मदन । 

शुक बले, आमार क्ृष्ण गिरि धरेछिल। 

सारी बले, आमार राधा शक्ति संचारिल, 

नेले पारबे केन ? 

शुक बले, आसार क्ृष्णेर साथाय मयूर पाखा। 

सारो बले, आमार राधार नामटि ताते लेखा, 
ऐ याय गो देखा । 

शुक बले, आसार कृष्णेर चूड़र बामे हेले 

सारी बले, आमार राधार चरण पाये बले, 
चूड़ा ताइते हेले । 

30: 3४०६ 3०0: 

शुक्त बले, आमार कृष्ण जगतृ-चिन्तामणि । 

सारी बले, श्रामार राधा प्रेम-प्रदायिनी, 
से तोमार कृष्ण जाने । 

शुक बले, आमार छुष्णेर बॉशी करे गान 

सारी बले, सत्य बटे बले राधार नाम, 
नेले मिछे से गान । 

शुक्त बले, आमार कृष्ण जगतेर गुरु । 

सारी बले, आमार राधा वाजञ्छाकत्पतर, 


नेले के कार गुरु ? इत्यादि 


 श , 


चेतन-जलेर फुटन्त-फुल, 

ताइ लोके बले कमलिनी ॥ 
सचमुच ही कमलिनी हूँ । भारतीय मन के चेतन सजग के अन्‍्तस्तल 
मे गहरी चित्तमूमि के अन्दर जो परमश्रेयोवोव, जो परमग्रेम, सौन्दर्य और 
मावुर्यन-वोव का वीज छिपा हुआ था, दीब॑काल की घीर-सुकुमार परिणति 
के अन्दर से अध्यात्म तत्व और छरूप-रसे-माथर्य से वह हमारे धर्म और 
साहित्य में परिपूर्ण कमलिनी की भाँति ही विकसित हुईं हूं । इस पूर्ण- 
विकसित कमलिनी की उत्पत्ति और क्रम-विकास का इतिहास जानने के 
लिए इसलिये हमें उपरयूक्‍्त दोनों पलों का अनुसन्धान करना होगा, पहले 
तत्व का पक्ष और फिर काव्योपाल्यान का पक्ष । 


| 
हि 
र्न्न 
(44 | 





इस अनुसंबान को शुरू करन पर हम देखेंगे कि रावावाद का वींज 
भारतीद सामान्य शक्तिवाद में हैं; वही सामान्य थक्तिवाद वैष्णव धर्म 
ओर दर्णन से भिन्न-भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न-भिन्न युगों और भिन्न- 
भिन्न देशों में विचित्र परिणति को प्राप्त हुआ है; उसी क्रमपस्णगित्ति-की 
एक विद्यप अभिव्यक्ति ही रावावाद है। जो थी गद्ध गक्तिरूपिणी क्रम- 
परिणति के प्रवाह के अन्दर से उन्हींत आकर रूप परिग्रह किया है णरम- 
प्रेमहपिणी मूर्ति में। विश्युद्ध जक्तिरूपिणी का परिपूर्ण प्रेमहूपिणी में यह 
वंदलना केवल तत्त्व-्यरिणति के अन्दर से ही नही हुआ हैं, इस रुपान्तर 
के अन्दर बहुतेरे लौकिक श्रृति-स्मृति-बाहित प्रेमोपाख्यानों मे गहरा प्रभाव- 
विस्तार किया था। ये उपाख्यान अपन लोकप्रिय काव्य-चमत्कार के कारण 








क्रमण: वेष्णव जास्त्र और साहित्य में गृहीत होन लगे; इन उपाख्यानों 
स्वीकार करने के फलस्वढप तत्त्वदुष्टि मे भी अनेक परिवर्तन अवध्यम्भावी 
हो उठे | परिणामस्वरूप देखा जाता हैं कि वैष्णव धर्म और दर्णन में 
जक्तिवाद की क्रमपरिणति के पीछे दो मुल्य कारण हे,--मभिन्न-मिन्न देवों 
और भिच्मिच्र कालों के जो वेप्णव-तत्त्व-सिद्धान्त हे उनसे सग्ति रक्षा 
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हे / हल । 












करन के लिए वैष्णवदर्णन के घव्तिवाद के करन के लिए वैप्णव्गन के धक्तिबाद के भझन्दर तरह-तरह के परिवर्तन तरह-तरह के परिवर्तन 

किये गये, आऑराभिन्न-्निनत्न कालो के बहतेरे लौकिक उपाख्यानों के 
---...........__+ऊू++८5++++“:“++ 

वंप्णव धर्म और साहित्य में स्वीकृत होने के कारण उपाल्यानों से मूल 


सिद्धान्त की संगति रक्षा लिए तत्त्वद्ष्टि मे क्‌ छ-कछ परिवर्तन था 





परिवर्धन की आवध्यकता पडी । इन दोनों कारणों द्वारा प्रभावित होकर 
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भारतवर्य घक्तिवाद का ही देथ है। सृप्टितत््व का अवलम्बन करके 
एक अन्यप्ट आदि देवी की कल्पना दूसरे देशो में भी देखी जाती है और 
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इस श्रादि देवी में मातृत्व का आ्रारोप करके देवीकल्पना अन्यत्र भी कुछ- 
कुछ मिलती है, लेकिन इस विश्व-प्रसूति एक विश्व-शक्ति को भारतवप 
ने अपने धर्मणीवत में जिस प्रकार ग्रहण किया है ऐसा संसार में दूसरी 
जगह नहीं दिखाई पड़ता। इस शक्तिवाद का प्रभाव भारतवर्ष में 
केवल शाक्त या शवनसम्पदायों पर ही नहीं है, इसका प्रभाव भारतवर्ष 
के आय: सभी धर्म-सम्प्रदायों पर है। पर है। यहाँ तक कि वौद्धवर्म और जैनधर्म 
के अन्दर भी विविध देवियों की कल्पना हिन्दू धर्म से कुछ कम तही है। 
हिन्दूधम के श्रन्दर जव या शाक्त सम्प्रदायो के अलावा दूसरे जितने 
धर्म-सम्प्रदाय हू उनमे से प्रत्येक के भ्रन्दर शक्ति की कल्पना और धर्ममत 
पर शक्तिवाद का प्रभाव थोड़ा बहुत विद्यमान है। यह वात सुनते भें 
पहले कुछ आ्राइचर्यजनक लगेगी, लेकिन इसके बावजूद यह अस्वीकार नही 
किया जा सकता कि वैष्णव मतों पर शक्तिवाद का एक खास प्रभाव वर्त- 
मान हैं। साधारण तौर मे लक्ष्मी विष्ण की शक्ति ह। राम-्सस्परदाय + लक्ष्मी विष्णु की शक्त्ति हुँ » शरम-सम्प्रदाय मे 
इस लक्ष्मी का स्थान लिया है सीता ने, कृष्ण-सम्प्रदाय में यह शवित राधा 
ही है । इसके वारे मे आगे हम विस्तारपृवक लिखेगे। सौर और गाण- 
यत्य सम्प्रदायो के अन्दर भी इस शक्ति की कल्पना मौजूद है , तस्ब्- 
पुराण आदि लोकिक शास्त्रों मे सूय और गणेश के जितने वर्णन और 
व्यानमत्र मिलते हे, उनमे देखा जाता है कि शिव जैसे दुर्गा, पावंती या 
उमा-छप में दक्ति के सहित युगल भाव से वर्तमान हे, सूर्य-गणेशादि देवता 
भी उसी तरह अपनी-अपनी वल्लभा' से युक्त हे। उमा-महेश्वर की युगल- 
मूर्ति की भाँति (अर्थात्‌ शिव की वायी जॉघ पर बैठी उम्ता) शविति-युकत 
गणेशमूति भी मिलती है। दर्शन के क्षेत्र मे जिस प्रकार के दर्शन को 
भारतवर्ष में जब प्रवानता क्यों न मिले, धर्म के क्षेत्र मे भारतवर्ष के 
गणमानस में इस शक्तिवाद का विश्वास अटल हो गया था । इसलिये 
भारतवर्ष में ऐसा कोई देवता, उपदेवता या आवरण-देवता नही मिलेगा, 
जिसकी कोई शविति-कल्पता पुराण आदि शास्त्रों या लौकिक किम्बदन्तियों 
में नहीं की गई है। लौकिक देवता भी सहायहीन नही हं, वे भी गवित 
युक्‍त हूं। परवर्ती काल के वज्रयान वौद्धधर्म के अन्दर भिन्न-भिन्न स्तरों 
के बहुतेरे लौकिक देवताओ्रो ने नये सिरे से ब्रात्मप्रकाश किया है, साथ 
नाव उनकी झक्ति-कल्पना भी की गई है।' भारतवर्ष के इस लौकिक 





(१) इस प्रसंग में देखिए डाबटर विनयतोष भट्टाचार्य प्रणीत्त [एतींछ? 
ऊैपतेताओफ 70070872]09 और वत्तंमान लेखक की ५7 7परा0त76- 
ध07 ६0 प'शाए८ छतत#घ्त, 
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प्रकृति 
वंगवासी 
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मे जो कुछ भी क्यो न हो और उनके भीतरी सम्पर्क के स्वरूप को लेकर 
ताकिकगण जितना भी तर्क क्यो न करे, जनता के मन में इसके बारे में 
विचार अत्यन्त सरल और स्पष्ट हूं, वह विचार यह है कि पुरुष-अक्षति 
शिव-शक्ति का रुपास्तर या नामाव्तर मात्र है। तंत्र-पुराणादि के बहुतेरे 
स्थलों में भी इसी मत का स्पष्ट समर्थन मिलेगा। और राधा-कृष्ण के 
वारे में गैडीय गोस्वामिगण सिद्धान्त का अनुसरण करके जितनी बातें 
क्यो त करें तत्त्वज्ञान का थोड़ा-सा दावा करनेवाला कोई भी साधारण 
आदमी कहेगा,--वास्तव मे तो वह पुरुष-प्रकृति, श्र्थात्‌ अन्त में शिव- 
शक्ति है! हि 

एक और दिशा से भारतीय धर्मंमत पर इस शक्तिवाद के गहरे प्रभाव 
को देखा जा सकता है, वह है साधना का क्षेत्र । पूजानयर्व, ब्रत-नियम 
आदि के अलावा हिन्दू धर्म के साधक व के अन्दर विविध प्रकार की 
जो साधन-पद्धतियाँ प्रचलित हे उस पर द्कितिवयद--का. प्रत्यक्ष-या परोक्ष 
प्रभाव बहुत है। इसके अलावा भारतवर्प के बहुतेरे स्थानों मे कुछ छोटे 
धर्म-सम्प्रदाय है, जिनकी साधन-प्रणाली इस शिव-शक्तिवाद पर ही मूलत- 
प्रतिष्ठित है। भिन्न-भिन्न सहजिया' सम्प्रदाय, नाथ-सम्प्रदाय--अहाँ तक 
कि कवीरपथी, वाउल आदि सम्प्रदाय भी कुछ श्रशों मे इस वर्ग के अन्तर्गत 


] १ 
52 भारतवर्ष का यह शक्तिवाद वैदिक है या अ्रवेदिक, इस विपय में 
सदेह और विवाद है । शज्ञाकत-तंत्रपुराण--पूजापर्वविधि आदि के 
अन्दर इस शक्तिवाद का मूल उद्गम माना जाता है ऋग्वेद के दुश-्म 
मण्डल के १२४ वे यूक्‍त को, यही देवी-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। 
लेकिन कुछ पडितो का खयाल है कि इस शक्तिवाद और शक्ति-पूजा के 
वहुल प्रसार में श्रार्येतर भारत के आ्रादिम निवासियों की देन ही मुख्य है । 
इन श्रार्येतर जातियो में पितृपरिचय गौण था, मातृपरिचय से ही सताव का 
परिचय होता था। समाज-जीवन की यह मभातृसत्ता ही धर्मजीवन में 
नियामक हो उठी थी, इसी प्रकार से उनके धर्म में मातृप्राधान्य प्रतिष्ठित 
हुआ ओर जायद इस मातृश्राथधान धर्म का अवलम्बन करके ही घक्तिवाद 
का उद्धव और क्रमप्रसार हुआ । वेद में निश्चित रूप से पुरुप-देवताओों 
का ही प्रावान्य है। दो चार स्वत्री-देवताओों का जो उल्लेख और वर्णत 
मिलता है वह तुलना में विलकूल ग़ोंग है। दूसरी ओर देवी और देवी- 


(१) देखिए वत्तेमान लेखक का (09-८८ ग२टाहाणाड (पड 
नामक ग्रय। 


( ७ ) 








दाहाा 5 55... अर: ब 4 2523. «की जम टाल आज आमजन मिलता मनवीर नी... पी 
पद्धा का ।हदना उल्चेस प्राचान इतहास-न्पुराननकाब्य मे मलता ह उससे 











&- 3_> पदक्नाली उज-पद्े ० हक ८:८5 >++५ पूर्जित 22505. 7 सन 
जन वे उंदाड़ा दपडण्णा दे 2ा40त७५ +च०।।चुथ) &ध्य यत हाँंचधि दी चचन-न 
कल 5 6०. हा न 3 “जबकि 3 + 3 «« अल मी मम 











यबनच क्राफा मिलता हू। इस द्रियया पर पहल हा दाकफा लिखा जा चुका 








2 मम 255 नहीं किया 
हू इसलिय मना िस्तुत विदेचद नहा किया। 


























+ छा 252 | हट 
थ् 

«मन अल मल हिन्द कील 5-> अमल ०. हम न एक जटिल सिश्चित 
वास्तव में आद हम छिसे हिन्दू बने कहते हूं वह एक ऊाटिल निश्चत 
ब्रज से द्धिनों टी ब्ह्नतरी जे एकत्रित > न्ऊ> 
वन हूँ. बहता दिना का बहुतरा दारनातल्र व आज छुकात्रत हटाओ उसके 

कं चल 
-> वडाइ2र अपन समनबतक के पिता “पल्कअमबनक्,.. औड न लेती एजा का डर 
बंततमान व्ह्व-दाचत्र रुप का सम्नद कया हूं। ददा दा का उजड्ातल आर 

त> 

ड के ० ऋषि लिदासियर में ही 











प्रचलन आय जाति को ऋपेल्ा आण्तर भमारताब ऋादिमि नवदासवदा महा 














बात का ऋाज स्वाकार दरचा ठ0॥ 
क्र 











कक “3 रथ 
६ इूपधा मेभीसान+ सर नसलत-ः अवठलम्वबन करके भारतीय गक्तिवाद च्जेः 
का इस दवा-एूजा का नूलतः: अवलम्दन करक भारताव जगादतदाद न था 
जद 5 3. किक नी हु ५5 . 
ले लाओथ। दिल छू उइसक बअष्एर उसय दारागद आफ हू । थे [(ए5 जज 
+>-ैफिलाय उइ++ वलेज्ा पर+ सा फिर >> 5"लबलाया 








ही 
जा 
[] 
| 
रु 


+ +# के डे. कट 
सनन्‍्प्र्त ब्रायमदायषयदा का वन भा काका हू । आयतदर जझातव। न 





- जल््ज छ>च-जं्भझननजे उती >> व्जज चततजना लिताज हे हर 5 कु 
अदा, दर्द; पुकॉशथितएंल। डआआ५ दया पर्व शअंदाच कया & आए दांव 


ऋषषीफि:ड प्रि>+5> -० फिडलजडा जग अचछ फक्रालनजिस: नच्छा 5 आन 
डाशादक्त दाकठमा ये दरार उदचमा उच्च दाद्यावक्त दर आर ॥आ4।एचेन 











जल अल ज 8.25“ जल 2, «० अनाज... डाक... बज नरक... नल किमलक आदि ४-८ >> दनन्राप्र5-+८- 
द््पल।5 5ुदा डा टू ॥ इ्तालयब काया, दाए। <॥॥< ८७४4।॥। <द। एरनाचदाणए 
































&> शा5ः 2 33»»- अमल ५ आदिम >> निज नल 233... कर कमल मम ०० 
वि्द्याह्प शुक्क आर अमस्छत आादम सस्कार का--थ्राद दूसच्ा औ।५ पट 
५ 5 न अन्न विजन न > मत पिन. पं अमन टला पडा रा 
आश्यात्तद्त ठत्क का अताकनलचलप हमार सामना €&छलावए उड़ा || 
त्त्द्र ाडि £- 7! वर्म में सर्वत्र विद्यमान >> 
ज्हू जावद दास्मल्रय हमार सतसाज कार वा न सवत ।दद्यसांद हू | 
फ्ेतेा सता के अ>ऋ व >> न्ती >लरज हे आज जे पचॉड्िलः 

ऋण्दद का ऊा चुदत 5"एरवता काल न दवानृहय के चाध के बाधा 
द्स्चाल्जः 55 दमा ननपटत 3.3. ययज. अमजजुछ >> >.. अजनल्‍सा द्रह्मगादिनी आज 
हुआ छे। वाक्तद भ वहू अन्‍नृण दरद्ाप का दाह चाचनक बनहह्मवादवा करत 
25. ८ > हम श्ल्े जे फझाजच्चनापय व अाशत्िजिटलताजिजल-- पाण था 
का डादत हू च्वह्उन्ज्ातप्ठा क फलस्डल्वत उच्च शह्ापादात्म्य 5० ।। 

८ रे 





ब्ःः >> >> “व्जद्वा- ->माज-या 
उच बह्यवाइत्स्थ-डउउज्लाब्य के उमय उसय झचुनत कया था. ब्रह्मनस्चहवा 
्भ है. ५ . <:> अर ८-23 जज ७ कक जे 2. 


















































जा अं अदला डर हद >य टन ननक 72 पलक 
मे द्वा इद्रहसु, छादत्य आर विच्चठवनथ के लहर न विचरण करता हू - 
अदा स्््ज्ड् ! दल निनन- कि दें 3300 222०० ०-० >> 
सविखन्य, इत्धनक्रात्न आर आब्वनाकुमारद्य का म हा वारण करता 
सं  म#आ व अल बीज बडे इज 2 डडइटीजल जमे 
है । य्ञमाद के छाए ने हा बवकल टहावा बन धारत कया करता हू । 
2 जम ० £. न बी न |ू >> डे १ ०- डा 
मे लनार का छक्नात्र अवबान्वश हू, न बतठदात्रा हू; म हा ज्जचाडुृ का 
सनम वो, अेच नस अवठस्यिता द््टक >> चित 
पद हुलानलूज द्ु; वहु ब्रक्नर से अठास्यता, व्हु जकार स त्राव्प्टा 
आन मय मय गा नजर गज अमन <ः >> े रतन 
सदझ्ठ हो देहनय नदझा बब्त हु। जाठ जा अत राता हू, रखता हू. दान 
>->5-- 5. बे अमममकत पच्ण- 2. टदमनजममआमक. अल साधित ही: ० + ली सियय दा नमनक. व्मस्‍मममनम मजे 
बाज्य अच्ला हु+लअ सकझ मार द्वारा हा सांठत हा रह हुफ इस हु से 









































४०३ 5 & ५ ५ 200०: 8 <+ > ५ 8 5 
जा मुझ समझे नहां सकता है वहा क्ागता का बचत हाता हू । म छठ 
च्ज ्+ 5 त्झ 
पक व + ०-4 कस: 8 [कर 6... ८>०- के 
5: 8 जम 253 आल जी - 2 नम वही चेडित होता 
हा बह न जा कहता हू, देता आर सानदचनज छारा वहा 5509 दफा 
्् है क दी 
8 25०८-25 52507 ४८ ० ७ हु डे ५ 52 
कहर जदयज्ञानजनसक्त भचान्त ह्ने उचका-इसका ट्र्ड्ड दंडा बना दता हू 
न्र्ः गपिदेनिऊकका से हे) हू उपत पल स् ये त्त्् 
ज्ये दरद्ा जे अवधि अ्थ पे अजातली है 2.० £& + २० 
उस कक्ष, उन छऋक्ाय, उस चुमवा वनाता हू। जिह्माठ्द्रता हृदसवानशः क 
् 3 >> - न पड 
हनन के लिए में ही नद्र के लिए घनप पर ज्या सनक 
हल दे लिए म हु नद्र के लएु घतुप 5 जया ऋझाराउय करता हूं, उदता 
न्‍> 


(६ “कं 3-) 


पक ते रत ऋल्याण रे # 5 संः करती [०] दा 22.8 
कक लिए ससिला के लिए, कल्याण के लिए ) महांनप्राम करता ह। महा 


ु दि 
घुनोक और सूलोक्त में सर्वततःत्रकार प्रद्धिप्ट हूँ। इवत सब के (दष्यमान 
नव कछ के) पिता को से ही प्रसव करती हूँ; इस पर मेरी योनि--बल 
;। लादथ के मतानुसार समृद्र यहाँ परश्मात्ना है. जले 
ब्यापनगीला ब्रीवृत्ति दे) । इसीलिए ही संसार को से जिविध प्रकार से 
हैं; उस घअनोक को भी मंने ही ठेह से 
झारममाण संसार क्षो वायु की भाँति में ही प्रदर्तित करती हूँ, में 


झलोक के भी परे हूँ, में पृथ्वी के भी परे हँ--यही मेरी महिला है । 


या 58 
/) 
५ | 
“4१ 
ञ 
थ 


धुल 





यहाँ आत्म-स्वरूप परत्रह्म की ही महिमा उदगीत हुई है,-नवहीं 


सं्बंभतों में विराजमान रहकर सबका धारण और संचालन कर रहे हू । 


| जे जहाँ ९ 5. गई भी जो कछ कर रहा है. --थह 
जहां जा कछ हा रहा हूं, जहा जा क्राइ भी जा कुछ कर रहा हल्‍ल्‍्थअह 


पे 


सत्र होना और करना क्रिया के भूल में उन्हीं की एक सर्वव्यापिती शक्ति 


। वे सर्वभक्षिमान्‌ हु--उस सर्वशक्तिमान्‌ की अ्रनन्त भरकति हो सारी 
क्रियाओं का मूल कारण हैं, सारे ज्ञानों का मूल कारण हैं; बह इच्छा-जाव- 
क्रिपात्मिका हैँ। विव्वव्यापिनी भक्ति ही तो देवी हं---वही महामाया हूं । 
यहाँ आत्मा के महिमास्यापन के उपलकब्य में ब्रह्म का महिमाख्यापेन और 
ब्रह्म के महिमाल्यापन के अन्दर से मानो ब्रह्मणक्ति की ही महिमा की्ित 


हुई हैं। बक्तिमानू और शक्ति अ्रभेद है, तथापि ब्रह्म के महिमाख्यापन 
के लिए ही मानों ब्रह्मण्नक्ति को ही प्रधान दिखाया गया है| यह जो 


आर शवत्रितमान्‌ के मूल अभेदत्व के वावजूद अ्रमेद में भेंद की कल्पना 


घक्ति की महिमा प्रकट की गई है, यही भारतीय दार्णनिक अक्ति- 
वाद का बीज हू। भगवान को अनन्तणवित सभी देशों, सभी कालों, सभी 
यास्‍्त्रों में मानी ओर गाई गई है, लेकिन उस शक्ति को शव्तिमान्‌ से 
श्रलग करके उसमें एक स्वतन्त सत्ता और महिमा का आरोप करके अपनी 
मद्रिमा से अक्ति की ही अतिप्ठा करना--यही भारतीय शवितिवाद का 


हैं । इस घव्तिवाद में भारत के जितने घर्ममतो में जिस प्रकार 
से भी भ्रवेग किया है सभी जगह यह अभेद में भेद बुद्धि का मूलतत्त्व 


वर्तमान है। उपर्युवत्त वैदिक सूक्त में आवितमान्‌ और अवित एकदम अविना 
न्पसे वढ़ है 


है, लेकिन यहाँ जो एक दो' की सूदम कत्पना की व्यजना है 
उसी ने परवर्तों काल मे विविध धर्मों में धर्म-विव्वास और दार्णनिक तत्त्व 
तीनों न्‍यों में विचित्र प्रतिप्ठा पाई है । इसीलिए ही शायद उपर्युक्त वैदिक 
सूतत परवर्ती काल में गवितवाद 


अभिनवत्व 
अआमनवत्त 


का वीज माना गया है। मार्क़॑ण्डेय पुराण 
पड छः भवंसुभिदचरामि 3... ४ 
) अ्रहे॑ रखेचिचंधुसिद श्रादि!। (१०११२४१-८) 


बी 
०्बत 


( & ) 


के अन्तर्गत देवीमाहात्म्य में जिस शक्तिरूपिणी चण्डी का तत्व--वर्णित-हुआ-- 
यह देवीसूक्त ही उसका आधार माना जाता है। यह बात सच है 
के माकण्डेय पुराण में वणित देवी-माहात्म्य से निकट्तर योग दिखाई पडता 
अथर्ववेद के एक दूसरे सृक्‍त में वणित देवी के साथ। सर्वभूताधिष्ठात्री 
देवी को यहाँ इन्द्र-जननी कहा गया है और इस इचन्द्र-जननी देवी से जिस 
तरह प्रार्थना की गई है वह मार्कण्डेय चण्डी के अन्तर्गत इस प्रकार की 
प्रार्थना का ही स्मरण करा देगी।' वेद के 'रात्रिसृक्त को भी देवी के 
साथ एक कर लिया गया है। तंत्रादि शास्त्रों में देखता हूँ कि देवीका 
बहुतेरे स्थलों पर रजनी” के तौर पर वर्णन किया गया है। तंत्रादि 
शास्त्रों में देखा जाता है कि दित शिव का और रात शक्ति का प्रतीक है। 


अथर्ववेद के प्रसिद्ध पृथ्वी-सृक्ताः (१२१) में पृथ्वी का विश्वजननी देवी 
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(१) सिंहे व्याप्ने उत या पृदाकौं 
त्विषिरग्तो ब्राह्मणे सूर्ये या । 
इन्द्रे या देवी सुभगा जजान 
सा न ऐतु वच्तेसा संविदाना ॥॥ 
या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये 
त्विषिरप्सु गोथु या पुरुषेषु । 
इन्द्*ं या देवी इत्यादि । 
रथे अक्षेष्वृूषभस्य वाजे 
वाते पर्जन्‍न्ये वरुणस्थ शुष्मे । 
इन्द्र या देवी इत्यादि । 
राजन्ये दुन्दुभावायताषा- 
सब्वस्य वाजें पुरुषस्य साथो । 
इन्द्र या देवी इत्यादि। 


जो देवी सिह में बाघ में है श्रौर जो देवी से में है; जो अग्नि में, 
ब्राह्मण में, सूर्य में दीप्ति हे; इन्द्र को जन्म दिया है जिस सुभगा देवी 
ने, तेजोदीप्ता वह देवी हमारे पास आवें। जो हाथी में, द्वीपी में, जो 
हिरण्य में हे,--दोप्ति है जो जलराशि में, गोसमूह सें, पुरुषबसमूह में; 
इन्द्र को जन्म दिय्ग है, आदि । जो रथ में, अक्षसनूह में, ऋषभ की शक्ति 
में है; जो हवा में, बादल में और वरुण की दशवदित में है; इन्द्र को जन्म 
दिया है जिस देवो ने झ्रादि। जो राजन्य में, दुन्दुभि में हें; जो अरश्व 
की गति में, पुरुष के गर्जन में है; इन्द्र को जन्म दिया है आदि। 

६३३८।१-४) । 
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के तौर पर वर्णन किया गया है। वेद मे वर्णित पृथ्वी की इस देवीमूर्ति 
के साथ परवर्ती काल की विष्णु की भू-शक्ति कौ योजना स्मरण कौ जाती 
है ।' इसके वाद श्रुतियों मे हमे शक्ति का लक्षणीय उल्लेख मिलता है 
केनोपनिपद्‌ में, जहाँ ब्रह्मशक्ति ही अ्रसल शवित है--वह शवित ही जो 
अग्नि, वायु, इन्द्र आदि सभी देवताओं के अन्दर क्रियमाण है--देवताओ्रो को 
यही तत्त्व सिखाने के लिए साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या बहु-शोभममाना हैमवती 
उमा के रूप में आकाश में आविभूता हुई ।' हैमवती' यहाँ हेममण्डिता 
के अर्थ मे आया है, लेकिन इस हैमवती' विशेषण ने ही परवर्ती काल में 
देवी को हिमालयपव॑त-दुहिता बन जाने में सहायता की है। वृह॒दारण्यक 
उपनिपद्‌ में हम एक और उल्लेखनीय श्रुति देख सकते हे। वहाँ कहा 
गया है कि आत्मा ही आदि में सन्मात्र के रूप में एकाकी रह रहे थे। वह 
आत्मा कभी रसमण नहीं कर पाए, क्योकि अकेला कोई रमण नही कर 
सकता; इसलिये उन्होंने दूसरे किसी की इच्छा की । उनका जो आत्मभाव 
है वह भानो स्त्री-पुरुप का घोर आलिगनाबद्ध एक एकीभूत भाव है, उन्होते 
तद्विंध अपने को द्विधा विभकत किया, स्त्री और पुरुष के रूप मे । यही 
आदि मिथुन तत्त्व है, इसी आदि मिथुन-तत्व की ही अभिव्यक्ति संसार के 
सभी प्रकार के मिथुनो के अन्दर से होती है ।' यह्‌ श्रुति गहरा श्र्थचयोतक 
है। यहाँ देखते हे कि परमसत्य का जो एकहरूप अवस्थान है वह मानों 
मिथुन की ही एक अद्वयावस्था है, उसी अद्दय के भ्रन्दर ही दो छिपा हुआ 
था और वे आत्मरति के लिए ही दो छझूपो में अभिव्यक्त हुए। इस आत्म- 
रति के आनन्द-संभोग-हेतु ही मानो अद्वयतत््व का कल्पित भेद स्वीकार 
किया गया है, एक की ही दो रूपो मे लीला के तौर पर । परवर्ती शाक्ततत्र 
में और वैष्णव मतानुसार भी यह मूलत्तत्तत गहराई से अनुस्यृत है । इस 
ग्रात्मति और तन्तिमित्त अभेद में भेद-कल्पता के अलावा वैष्णबो का 
लीलातत््व टिक ही नहीं सकता। परवर्ती काल के झ्ाक्त और वैष्णव 
दोनों सम्पदायों के साधकों ने इस श्रुति को प्रयोजन के अनुसार व्थेप्ट 
मात्रा में व्यवहार किया | 

उपनिपदो के अन्दर--खास तौर से वृहदारण्यक, छान्दोग्य और. प्रइनो- 
पनिपद्‌ में एक और मिथुन-तत्त्व दिखाई पड़ता है । सृष्टिप्रकरण के प्रसग 


न पक अनीट गम सह शक अप पक 
(१) नारायणोपनियद्‌ में पृथ्वी का हो श्रीदेवी के तौर पर » वर्णन 
किया गया है। | 
(२) केन, ३११२ 
(३) १४१३ 
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मे कितन ही कितनी स्वलो में देखा जाता है कि सृप्टिकाम प्रजापति ने 
पहले एक 'मियुर्ना का सृजन किया, इस मिथुन के दोनों अंशों को साथा- 
रणतः प्राण और 'रथि' या प्राण और अ्रन्न' अथवा अन्ना और अन्ा 
कहा जाता है। छान्‍्दोग्व और प्राण” के मिथुन की वात मिलती 
है; बहुतेरे स्थलों में अग्नि और सोम' के मिथुन की वात मिलती है। 
तत्त्वत: प्राण और रयथि, प्राण और अन्न, प्राण और वाक, अन्नाद और अन्न, 
अग्नि और त्ोम एक हो वस्तु हे । इसी को कही शुक्ल-पक्ष और हृप्ण-पक्ष, 
दिन और रात, सूर्य और चन्द्र के तौर पर वर्णन किया गया है। विहव- 
अ्पंच के सृजन के पहिले प्रजापति ने तपस्या छवारा पहले इस मिथुन का 
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नपै; 
टी 

श्र 
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सृजन कर लिया था। उसका तात्पय यह है कि, विश्व-प्रपंच का सब कुछ 
प्राण और अन्न, या प्राण और रथयि इन दोनो अंजों के मिलन से सृप्ट 
हुआ है। इसका एक अन्‍्तरांश है, एक वाह्याग; एक प्रकाजक, स्थायी, 
अमृत है, दूसरा अप्रकाशक, उपयान-हऋषपाय-बर्मक, स्पूल मर्त्य है। इसके 
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अन्दर प्राण कारणांग, रयि यात्रत्र कार्याण' है। अन्न या रयि प्राण का 
आवार है, इस आवार का ब्राश्नय पाकर ही प्राण की यद्यावतीय क्रियाएँ 
होती हूं । अन्ति ही यह प्राण है, क्योकि वह अत्ता' है, वह अन्न का 
भक्षक है, इसीलिये अग्नि या प्राण ही अन्नाद! है। सोम ही अन्न या 
रवि है, वह भोंज्य है। ऋग्वेद मे अग्नि को ही आयु: या प्राणशक्ति का 
प्रथम विकाण कहा गया है। यह अग्नि यूढ़ रूप से अवस्थान कर रही 
थी; मातरिब्वा या प्राणशक्ति ने मथन करते-करते उसको आविर्भूत किया।' 
प्राणी के झरीर में हम देखते हं कि यह अग्नि वैब्वानर के तौर पर अवस्थान 
करके अन्न को ग्रहण कर रही है; और इस अन्च की आहुति और अग्नि 
की पाचन क्रिया इन दोनों का अऋवलम्वन करके हमारा गरीर चल रहा 
है । घरीर के चलने के वारे में जो सत्य है, विष्व के चलने के वारे नें 
भी वही सत्य है। यह प्राण और रुयि, या अश्रग्नि और सोम कही भी 
स्वतंत्र होकर नही रहते हू, वे सर्वंदा अन्योन्याश्रित रहते हुं--एक दूसरे 
की परियोयकता किया करते हूं, दोनों ही मानो एक अ्रभिन्न सत्य के दो 
अंग मात्र हें। गीता में हम देखते हं कि, यह अ्नग्ति और अन्न एक अद्वय 
सत्य पुरुषोत्तम में विवृत हैं।' परवर्ती काल के शव बाक्तत तंत्रों मे इस 


| 
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ग्राण या. आपिलः अमल जि जिव आर अन्न, रयि या ा गक्ति का प्रतीक 
ण ककप्न के। हा शिव, आर अन्न, रयि य सोम को गकक्‍्ति का प्रतीक 
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माना गया हैं। इस प्राण-रयि या अग्निनस्तोम तत्त्व ही से परवर्ती काल के 


शिव-चक्ति तत्त्व को आधारभूमि प्रस्तुत कर रक्‍्खी है। 


(१) गोता, १५॥१३-१४ 


७ 
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बंप्णव वर्यनग्ास्त्र में विप्णु-अक्ति के विवेचन के प्रसंग में जिन थोडी- 
सी श्रूतियों का वहु उल्लेख दिखलाई पड़ता हैं, उसमें ब्वेताब्वतर उपनिषद्‌ 
तिर्या बहुत ही प्रसिद्ध हे, एक इस प्रकार है--- 
तत्य कार्य करणंच चिद्यते 
न तत्समह्चाभ्यविक्ततच दृच्यते । 
परास्य शक्तिविविघद श्ूयते 
स्वाभाविकी. ज्ञानवलक्तिया च॑ ॥ द्ा८ 
“उनका कार्य और करण कुछ भी नही है; उनके समान या उनसे 
अ्रधिक्त भी कोई नहीं है। इतकी विविवा परागक्ति की बात सुनी जाती 
है, ओर इनकी ज्ञान-बल-क्रिया स्वाभाविकी हैं ।” 
दूसरा ब्लोक इस प्रकार है-- 
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मायां तुप्रकृतिं विद्यान्मायित्ं तु महेश्वरम्‌ । 
तत्यावयवभतैस्तु व्याप्त सर्वबरमिदं जगत ॥। ४१० 
“माया को प्रकृति समझना, मायी को महेशवर समझना । उनकी अवयव- 
भूत वस्तु के द्वारा ही यह सारा ससार व्याप्त है ।” 
इसके अलावा ब्वेताब्वतरोपनिपद्‌ मे शक्ति और माया-सायी का उल्लेख 
अन्यत्र भी है, जैसे इस प्रसिद्ध इलोक में-- 
य एकोध्व्णों वबहुधा झक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकानू. निहितार्थो. दधाति ॥ ४॥१ 
“जो एक और अ्रवर्ण हे, और गूढ़ प्रयोजन से वहुधा शक्ति के योग 
से अनक वर्णो का विधान करते हे ।/ आदि । 
ऊपर के इस बहुधा जक्तियोगात्‌' बब्दों के अन्दर परवर्ती काल में 
गहरे अ्र्य की द्ोतना झाविप्कृत हुई हैं । फिर कहा गया है-- 
श्रजामेका. लोहितशुक्लक्वष्णां 
वद्धीः प्रजा. सुजमानां सरूपा:। 
श्रजो हपेको जुपसाणोनुक्षेत्ते 
जहात्येनां मुक्तभोगामजोज्न्य: ॥॥ ४४ 
, एक लोहित-शुक्ल-कृष्णवर्णा (त्रिगुणात्मिका ?) श्रजा (जन्मरहिता 
अनादि सावागक्ति )--आत्मानुरूपा (त्रिगुणात्मक) बहुप्रजा (संतान, कार्य) 
का सृजन कर रही है, इस प्रकार सृजमाना अ्रजा को एक अज 
(माया-बद्ध जीव) सेवापरायण होकर भोग कर रहा है; दूसरे (त्रह्म 


380 लुक्‍्तभोगा इस अजा को त्वाग करते हँ। दूसरी जगह 
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अस्मान्‌ नायी सृजते विह्वमेतत्‌ 

तस्मिस्चान्यों मायया सच्निरुद्ध: || ४॥६ 
मायी इस विश्व का सृजन करते हें, और उसमें (इस सृप्टि मे) 

दूसरे सारे (जीव) माया हारा आवद्ध रहते हें ।” 
प्राचीचतर उपनियदों में शक्ति का उल्लेंख और विवेचन इतना ही 
है। परवर्ती काल में अनेक उपनिषद्‌ रचित हुए हेँ और उनमें गिवश्वक्ति 
का प्रसंग नाना प्रकार से उत्वापित और विवेचित हुआ है। इन उपनियदों 
के रचयिता और रचनाकाल दोनों ही सन्दिग्ध होने के कारण इनके वारे 
में विवेचन न करने जाना ही ठीक होगा । दूसरे कुछ संहिताशओं, आरप्पकों 
ओर गृहयसूत्रों में भिन्न-भिन्न देवियों का उल्लेख मात्र मिलता है, गक्ति- 
तत्त्व के विवेचन में उनका कोई खास मूल्य नहा दिखलाई पड़ता । इसके 
परवर्ती काल में रामायण में शक्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।* 
महाभारत में जगह-जगह दुर्गा का उल्लेख मिलता है और स्वतन्त्र देवी की 
तौर पर उनकी स्तुति और पूजा होती देखी जाती हैं। लेकिन विराट 


निश्चित 


न | कहाँ 2 आऔर कहाँ पाप: प्रक्षिप्त द्द्रदा ४: यह उच्चल 
महाभारत में ये अंज कहाँ तक चुद्ध और कहाँ तक प्रक्षिप्त हे यह निश्चित 








रूप से नहीं कहा जा सकता | इसके वाद ही हम पुराण और तंत्र के युग 
में पहुँचते । पुराण और तंत्र का बुग वास्तव में कौन-सा युग हूँ यह 
ठाकनठाक नहा हीं कहा जा सकता । पुराणा के काल के सवध म अगर काइ 


)] 


वात कही भी जा सकती है तो अनगिनित उपपुराणों के संबंध मे कुछ भी 


५्र 





नहीं कहा जा सकता है। तंत्र का कालनिल्यण तो और भी दु-स्नाध्य 
९ ९ ९ दि 

वात न न तंब्रभास्त्र लय अधिकांग का न्प भारत ज्ज्ञा पं बभ ० छोरों जे भी ऑजचओ ओर रखित दर 
वात है। तत्रभास्त्र अधिकांग मे भारत के दा छारा के दो देगा मे रचित 
हुआ है; एक है--अब्चिमी छोर पर वसा काइमीर देग, दूसरा है पूर्वी 


| 





(0 


र पर बसा वंग देथ। काञ्मीर ने जो तंत्र रचित हुये हे उनके 





रचनाकाल के वारे में काच्मीरी शव दर्जन की सहायता स॑ एक धारणा 





की जा सकती है, लेकिन वंगाल तथा उसके आत्तयात्त के अंचलों में जो 
अनगिनित तंत्रग्मास्त्र रचित हुये (हिन्दृतंत्र और वौद्धतंत्र) उनके रचना- 
काल का निर्णय करना कठिन हैं। इसके अलावा इन तंत्रपुराणादि दे मेंया 
शवदर्णन में जहाँ झक्तितत््व का विवेचन भलीमाोंति आरम्भ हुआ है वहाँ 
देखते हे कि शक्तिवाद वेप्णव-वर्न और दर्शन मे भी घुसना शुरू किया 
और हमारा विश्वास हैँ कि, वेप्णव बर्म और दर्शन मे घत्ता हुआ वह 
शक्तिवाद ही परवर्ती काल में पूर्ण विकसित रावावाद में परिणत हुआ है। 
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(१) वाल्मीकि रामायण के दो एक इलोकों में श्री और विष्णु का 
उल्लेख मिलता हैं! इस विपय पर हमने आगे लिखा हैं 


६ ३४ ) 


अतएव इन तंत्रपुराणादि में व्याख्यात शक्तितत्त्व के वारे में अलग से विवेचन 
नही करके वैष्णव चर्म और दर्शन में गृहीत जक्तितत्त्व को लेकर ही हम 
विवेचन आरम्भ करना चाहते हे । इसके अलावा दार्शतिक आधार पर 
अक्तितत्त्व का पूर्ण विवेचन हमे काइ्मीरी शवदर्शन में मिलता है, इस 
वात को मानने के लिए हमारे पास काफी प्रमाण है कि वैष्णव पज्चरात्र 
के कम से कम कुछ-कुछ ग्रथ काइमीरी शैवदशंन के ग्रंथो के रचित 
के पहले ही रचित हुये थे । 


| 


4! 
न 
बडे 


/ 


जि 
ब्ग्ग्नही' 
० 


द्वितीय अध्याय 


श्रीसुक्त और श्रीदेवी या लक्ष्मी देवी का प्राचीन इतिहास 


वेप्णव धर्म और दर्शन में उत्पन्न क्र-विकसित गक्तिवाद का विवेचन 
य हूँ कि शक्ति या देवी श्री या लक्ष्मी के रूपमे देवी श्री 





श्री या लक्ष्मी के रूप में 





५ 


ही पहले वैष्णव वर्म में आत्म-अकाश करती हुँ। पर॒वर्ती काल के तंत्र- 





उत्पत्ति मान ली जाती हैं। यह श्रीसृक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल के ब्नन्त में श्रीयृक्त ऋग्वेद के पंचम मंडल के अन्त में 
खिलसूक्तस्थ पंद्रहवाँ ऋक्‌ मंत्र है। आनन्द, कर्दम, श्रीद आदि ऋषि इसके 
रचयिता हूं । 
हिरण्यवर्णा हरिणीं सूवर्गरजतत्नजामू । 
चन्द्रां हिरण्मयों लक्ष्मीं जातवेदों म आवह ।॥। 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगासिनीस्‌ । 
थस्यां हिरण्यं विन्देयं गासइवं पुरुपानहम्‌ ॥। 
अदवपूर्वा रयमध्यां हस्तिनादप्रयोधिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुपह्नपे श्रीर्मा देवी जुपतदाम्‌ ॥॥ 
कां सोस्मितां. हिरणप्यप्रकारा- 
भाद्द ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयन्तोम्‌ । 
पत्मे स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्नये श्रियम्‌ ॥॥ 
चर्न्द्री प्रभासां बश्यसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके  देवजूप्टामुदाराम ॥ 
तां पद्चिनीमों शरणं प्रपद्ये 
इबलक्ष्मी में नहबतां त्वा दृणें।ा 
आदित्यवर्ण त्पसोधि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोप्थष बिल्बः ॥ 
तस्यथ फलानि तपता नुदन्तु 
या अन्तरा याइ्व वाह्या अलक्मीः। 
उपैतु मां देवलखः कौरतिइच सणिना सह ॥। 
प्रादुर्भूतों 5स्मि राष्ट्रेस्लिन्‌ कौतिमृद्धि ददातु मे ॥। 


( १६ ) 


क्षूतुपिपासामलां ज्येष्ठासलक्ष्मों चाशयाम्यहस्‌ । 
श्रभृतिमससरर्धि च॒ सर्वा निणुंद में भृहात्‌ ॥॥ 
शस्थद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्ठों करीपिणीम्‌ । 
ईइवरों सर्वभूतानां तामिहोपह्नये शियम्‌ ।॥॥ 
मनसः काममाकूति वाचः सत्यमजशीसहि । 
पश्नां रूपसब्नस्थ समि क्षी: श्रयतां यशः ॥॥ 
कर्दमेन  प्रजाभूता मथि संभव कर्देस । 
श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनोस्‌ ॥। 
आ्रापः सूजन्तु स्तिग्धानि चिन्कीत वस से गहे । 
नि च॒ देवी मातरं श्रियं वासय में कूले ॥॥ 
श्रार्दा पुष्करिणी पुष्टि पिंगलां पद्ममलिसीस । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मे श्रावह ॥। 
श्रादरी थः करणीं या॒ष्ठि सुवर्णा हेममालिनीमू । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों श श्रावह ॥॥ 
तां म श्रावह जातवेदों लक्ष्मीमनपगामिनीस्‌ 
यस्‍यां हिरिण्म प्रभूतं॑ गावों दास्यो वात 
विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥॥ 
यहाँ जातवेद (जातप्ज्ञ) अग्नि से लक्ष्मी का आह्वात कर के उसकी 
प्रार्थना की जा रही हैं। श्रग्ति देवहोतृ हु, सभी श्राह्वान उनके अधीन हैं, 
इसीलिये उन्ही से इस आह्वान की प्रार्थवा की जा रही है, 'हे जातवेद श्रग्नि, तुम 
मेरे लिए हिरण्यवर्णा, हरितृकान्ति अथवा हरिणी-रूपधारिणी,' खुवर्ण- 
रजत की पुप्पमालाधारिणी, चद्धवत्‌ प्रकाशमाना हिरण्मयी लक्ष्मी का 
आह्वान करो । जातवेद मेरे लिये उस अपगसनरहिता लक्ष्मी का आह्वान 
करो, जिनके आहूत होने पर में सुवर्ण, गौ, श्ररव श्रौर बहुतेरे लोगों को 
पाऊँगा। जिस देवी के सम्मुख अबश्व, वीच मे रथ है, हस्तिनाद के द्वारा 
जिनकी (वार्ता) स्थापित होती है, उस श्री देवी को में निकट श्राह्वाव कर रहा 
हूँ । वाक्य मन की ग्रगोचरा ब्रह्मह्पा' हिरण्पवर्णा श्रार्द्रा प्रकाशमाना 
तृप्ता पर तर्पयन्ती (भक्त मनोरथ सिद्धकारिणी) कमल पर स्थिता, कमल- 
वर्णा उस श्री को अपने निकट श्राह्वान कर रहा हूँ । चन्द्रामा प्रभासा (प्रक्नप्ठ- 
_मालयुकता) मन के द्वारा प्रकाशमाना देवसेविता उदारा पद्मिनी श्री की 
(१) 'शभ्ीध त्वा हरिणीरूपमरण्ये संचचार हू इति पुराणात्‌ ॥ (साथण) 


(२) क बस ब्रह्मणो नाम! इति पुराथात्‌ । (सायण) 
(३) क्षीरोदर्बेरस्पन्नत्वात्‌ ॥ (सायण) 
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_/शत्म करके जंगल में विचरण करने की वात लिखी है। इस लक्ष्मीदेवी को 
बहुतेरे स्थलों मे आर्द्रो कहा गया है, यही शायद परवर्ती काल में लक्ष्मी 
के समुद्र से निकलने का मूल कारण है । लक्ष्मी को पद्मे स्थिता' और पद्न- 
वर्णा, पद्मिनी, पद्म-्मालिनी कहा गया है; इससे पद्मासता या पद्मालया 
कमला का या कमलिनी' का संबंद अत्यन्त घनिष्ठ प्रतीत होता है। 
विल्ववृक्ष और विल्वफल से देवी का संबंध लक्षणीय है; और आजतक 
भी कोजागर पूर्णिमा में लक्ष्मीपूजा में केले के वृक्ष से लक्ष्मी की जो 
प्रतीकमूरतति बनाई जाती है, विल्वफल से उसका स्तन बनाने की प्रथा विद्य- 
मान है; यह केवल देवी को विल्व-स्तनीय' वनान्त के लिए ही किया जाता 

ऐसा नहीं लगता। 'राजनिर्घेण्ट' में विस्‍्व को लक्ष्मीफल कहा गया है। 

देवी को एक स्थल पर पुप्करिणी' कहा गया है; पुष्कर! शब्द गजशुण्डाप्र- 
वाचक है; इस प्रसंग में परवर्ती काल की गजलक्ष्मी की मूति और उपा- 
ख्यान स्मरणीय है । एक स्थल पर अलक्ष्मी को लक्ष्मी की अग्रजा कहा 
गया है। पुराणो में लक्ष्मी और अ्लक्ष्मी मे कौन श्रेष्ठ है इस बात को लेकर 
कलह्‌ दिखलाई पड़ता है। श्रीसृवत के सप्तम मंत्र मे कुबेर से लक्ष्मी का 
योग दिखलाई पड़ता है; पुराणनतंत्रादि-निर्दिप्ट लक्ष्मी-पूजा और कृवेर-पूजा 
में योग भी इस प्रसग में सक्षणीय है। अहिवु घ्न्य-संहिता के ५६ वे अध्याय 
में वेद के पुरुषसूवत और श्रीसूकत का विवेचन है। श्रीसूक्त के विवेचन में 
'हिरपण्यवर्णा' की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह शक्ति ही परमा- 
मृता देवी है। थह श्रीसृकत केवल देवी का सृक्‍त ही नहीं है, इसमे विष्णु 
ओर श्री इन दोनो के मिथुन के चिक्त वत्तमान हैं । इन दोनो के शुरू से ही 
अन्योन्यमिश्र होने के कारण इनमे से किसी के संवध में सूकत प्रन्योन्य- 
प्रतिपादक है।' वेषानस-सम्प्रदाय का 'काइयप-सहिता' नामक अंथ अत्यन्त 
प्राचीन समझा जाता है। इस 'काश्यप-स हिता' के अश के तौर पर समझी 
जाने वाली काइ्यपज्ञानका इ्वपज्ञानकाण्डम्‌' नामक जो पुस्तक तिरूपति से प्रकाशित 
हुईं है उसमें हम पद्मप्रभा, पद्माक्षि, पद्मम्रालावरा, पद्महस्ता श्री देवी के 
ध्यान के असग में श्रीसूकत के द्वारा उनका होम करने कौ विधि देखते 
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(१) हिरप्यवर्णा श्रीसुकत छृतो अन्यत्ना उस्य बिस्तर: । 
वर्णो वरचते रूप वर्णों चर उत्तापत्तिः ॥ 
हितरच  रमणीयइच यस्या वर्ण इति स्थिति; । 
हिरु्ववर्णा सा देवों श्रीशदितः परना अमृता ॥। 
तदेतत्‌. सुक्तमित्युक्त॑ सिथुन परचिह्धितम्‌ । 
आदावस्योन्यसिश्रत्वादस्योन्यप्रतिपादकम्‌ १३ ५०४४०--४२ 


( #६ ) 


हैँ ।” पत्मपुराण के उत्तरखंड में इस श्रीसूकता का एक संक्षिप्त रूप देखने 
को मिलता है, वहाँ कहा गया है--- 
हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस्रजामू । 
चन्द्रां हिरण्मयों लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनीम्‌ ॥॥ 
गन्बद्वारां दुरात्र्पा नित्यपुष्ठां करीपिणीम 
ईदवरीं स्वभूतानान्तामिहोपल्‍्लये.. श्ियम्‌ ।। 
एवं ऋक्‌-संहितायानतु स्तुयमाना महेइवरी । इत्यादि 
(२२७।२६-३१) 
श्रग्निपुराण में हमे श्रीसुक्त के द्वारा लक्ष्मी की शिला-स्थापन करने 
का विधान देखने को मिलता है।' लक्ष्मीप्रतिप्ठा के सारे मंत्र श्रीसुक्त 
के हँ। श्रीसृक्त के भिन्न-भिन्न मंत्रानों द्वारा देवी की आँखें खोली जाती 
हं, विशेष मंत्रांग द्वारा मबरत्रय दान करना होता है, विशेष विशेष मंत्रांश 
द्वारा आठों ओर से देवी काअ्रभिषेक करना पड़ता है।' इसके वाद सारी 
पूजा-अर्चा श्रीमृक्त के द्वारा करन का विवान है ।* स्कन्दपुराण में गन्ब- 
द्वारा' मंत्र को लक्ष्मी का आवाहन-मंत्र ओर हिरण्यवर्णा आदि मंत्र को 
लक्ष्मी के व्यानमंत्र के तौर पर व्यवहृत होते देखते हूं। विप्णुपुराण 
(१।६।१००) में और पद्मपुराण (सृप्टिखंड, ४।४८ श्रादि) मे हम देखते हे क्रि 





(१) श्रियं पद्मप्रभां पद्माक्षी पद्ममालाधरां पद्महस्तां सुसुर्खी सुकेगीं 
शुक्लाम्बरवरां सर्वावरणभूषितां सुप्रभया ज्वलन्ती सुबर्गकुम्भस्तनों सुवण- 
प्राकारां सुदन्तोष्ठों सुश्नूलतां चिन्तयेत्‌ । एवं बुद्धिस्थां इत्वा पञ्ञ+ 
श्रीसृक्तेन होन॑ कुर्यात्‌ । इत्यादि । (सप्तम अध्याय) 

(२) श्रीसुक्‍्तेत च तथा शिलाः संस्थाप्य संघढा:। ४१॥ 5 

(३) हिरुण्म्वर्णा हरिणीं नेत्रे चोन्मीलयेच्छियाः | 

तन्‍म श्रावह इत्येवं प्रदद्यान्मवुरत्रयम्‌ । 

अइवयूवेंति पूर्वेण तां कुम्भेनाभिपेच्रयेत्‌ ॥। 

कां सो उस्मितेति याम्येत्र परद्चिचमेनाभिषेचयेत्‌ । 

चन्द्रां प्रभासामुच्चार्यादित्यवर्णेति चोत्तरातू ॥ 

उपतु मेति चाग्नेयात्‌ क्षृत्पिपासेति नेऋंतातू । 

गन्वद्वारेति वायव्यानत्मनसः कामसाकूतिम्‌ ॥ ६२।३-६ 
(४) जेसे:--- 

श्रायन्तीयेत धय्यायां श्रीवुक्‍्तेोत च सन्चिधिसू । 

लक्ष्मीवीजेन चिच्छक्ति विन्यवस्थाभ्यचेयेत्‌ पुनः ॥ इशा५ 


का 


( २० ) 


स॑मद्रमंबन से विकसित कमल पर धृतपंकजा लक्ष्मी का आविर्भाव होने पर 
देवताओं और महपियो ने श्रीमुक्त के ठारा उनका स्तव किया था। 
अ्रग्निपुराण के मतानुसार चारो वेदों के जार श्रीज्वक्षत हैं। हिरुप्यवर्णा 
हरिणी' आदि पंद्रह मंत्र ऋग्वेदोक्त हे; स्थेप्वल्ेयु वाजे' आदि चार मंत्र 
यजुवेंदोक्त हे; श्रायन्तीयं साम' आदि मत्र सामवेदोक्त श्रीसूकत और 
नक्रयं धातमंयि घेहि' यह एकमात्र अ्रथवेवेदोक्त श्रीसृकतत का है।' वेदिक 
लक्ष्मी देवी 'त्री' के नाम से सुप्रसिद्ध थी, ज्रायद इसीलिए प्रुराणादि में 
जगह-जगह देवी के वर्णन में इस श्री का प्रयोग लक्षणीव हो उठा हैं।' 
विप्णू के वर्णन में भी वहुधा श्री' से उनका अविनावद्ध बोग ही प्रधान 
हो उठा है।' झतपथ ब्राह्मण मे श्रीदेवी की पूजा का उल्लेख है। वहाँ 





(१) श्लीसुक्त॑ प्रतिवेदण्च क्ञेय॑ लक्ष्मीविवर्धनम्‌ । 

हिरण्पवर्णा हरिणीमृचः पंचदश श्रियः ॥॥ 

रयेप्वक्षेपु चाजेंति चतस्नो यजुषि श्रियः ।॥ 

श्रायल्तीय॑ तथा साम श्रीसृक्‍्त॑ सामवेदके ॥ 

श्रियं धातमंयि घेहि प्रोक्तमावदेंणे तथा। 

श्रीसुक्त यो जपेद्भदतया हुत्वा श्रीस्तत्य वे भवेत्‌ ॥| २६३११-३ 
(२) जैसे कूमेंपुराण में सर्वात्मिका परमेदवरी शक्ति का दर्णंव ही 

देखने : को मिलता हैं।-- 

श्रीफला श्रीमती क्रीशा श्रीनिवासा शिवप्रिया । 

ओघरी श्रीक्नरी कल्या श्रीधराधशरोरिणी ॥ आदि १२३१८०-८४ 
(३) जंसे:-- 

श्रियः कान्‍त नसस्तेषल्तु श्रीपते पीतवाससे । 

श्रीद श्रीश श्रोनिवास नमस्ते शअनिकेतव ॥६ ब्ह्मपुराण, ४६११० 

5 नमः श्रीपते देव आश्लरीधराय वराय च। 

श्ियः: कान्ताय दान्ताय योगिचिन्त्यायथ योगिनें। बही-५६॥४१ 

क्षीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः ॥॥ 

अआ्रीधराय सहार्ज्ञाय श्रीपदाय नमो नमः । 

श्रीवललमाय ज्ञान्ताय श्रोमते च नम्तो नमः ॥॥ 

श्रीपर्वेतनिदाताय नमः श्रेयस्‍्कराय च। 

श्रेयतां पतये चंच हाशञ्रमाय नमो नमः ॥॥ 

गठड़पुराण, ३०१३-१५ 
आीदः आओश: श्रीनिवास: श्रीधरः श्लोनिकेतन: । 
झ्रियः पतिः श्रीपरम एतसेः थ्रियमवाप्नुयात्‌ ॥ अ्रग्तियुराग, र८द।५ 


( २१ ) 


श्री प्रजापति से उत्पन्न हुई हे । वे सौभाग्य, सम्पदा और सौन्दर्य की 
आता: भाव बा कर खाता बल तलाक. रू बज उल्लेख कप ६-4 
देवता है ।' बोधायन धर्मंसूत्र में भी श्रीदेवी की पूजा का उल्लेख है। 

वाल्मीकि-कृत रामायण के एकाधिक स्थलों में प्रसंगक्रम मे श्री या लक्ष्मी का 
उल्लेख दिखाई पडता है। अ्रयोध्याकाण्ड के ११८ वें मे सीता कहती हे---शोभयि- 
प्यामि भर्तारं यथा श्रीविष्णुमव्ययम्‌ ४ अरण्यकाण्ड में एक जगह सीता 





7-7 हु च् बढ 
लक्ष्मी कहा गया है- ।" सुन्दरकाण्ड में सातवे अध्याय में कहा गया है कि 
लक्ष्मी समुद्र-मंथन से पैदा होने वाले फेन से आविर्भूत हुई है । यह वात 
सच है कि इनमें कौन-सा अंश प्राचीन है और कौन-सा परवर्ती काल का 
प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ! महाभारत के 
वनपव॑ के- एक स्थल पर श्री या लक्ष्मी को हम स्कन्द की पत्नी के तौर 
पर पाते है । यह उल्लेख कहाँ तक प्राचीन है यह नहीं कहा जा सकता है । 
श्री या लक्ष्मी देवी सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यो का अनुसधान करते 
हुए हम देखते हे कि, भरहुत तथा दूसरे बौद्ध केछो मे इस देवी की 
प्रतिमूति मिलती है-। राजुबुल मुद्रा पर भी इस देवी की अतिमूति_ 
मिलती है ।” डाक्टर हेमचन्द्र राय चौधुरी ने और भी कई शिलालेखों 
और ताम्रलेखो मे लक्ष्मीदेवी का उल्लेख किया है।“ उदयगिरि गुही लेख 
(८२ गुप्ताव्द) में दो मूर्तियों के उत्सर्ग करने का उल्लेख है--एक हैं 
विष्णुमूत्ति और दूसरी है द्वादशभुजा एक देवी, जो शायद लक्ष्मी देवी की 
ही विशेष मूर्ति है। स्कन्दगुप्त के समय के जूनागढ़ के एक लेख मे एक 
विष्णुस्तोत्र में विष्ण को कमलनिवासिनी लक्ष्मी देवी का शाइवत आश्रय कहा 
गया है । परित्राजक महाराज संक्षोभ (६० ५२९) के खोह, ताम्रलेख मे वासु- 
देव के स्तव-प्रसंग मे पिष्टपुरी नामक एक देवी का उल्लेख मिलता है| यही के 
शर्वनाथ के राज्यकाल के दो और लेखो में पिष्टपुरिका देवी की पूजा के 
(१) ११४४३ 
है (२) २।४५-२४; डाक्टर हेमचद्र राय चौधुरी प्रणीत ४ ०८7४४ 
०7 7९50ए4१ए ० फ्रढ फिब्णए लांइएए एप फएक्रशात्रत्ए 
5८८0 ग्रंथ देखिए । 
(३) ११८२०; बम्वई का निर्णयसागर संस्करण । 
(४) ३४।१४-वही । (५) ११७॥२७--बही । 
(६) देखिए-3प्रवतणठ5 0ता9 99 707. "'.ए॥ ।१॥छ5 22ए05, 
पृ० २१९७-१८ । डाक्टर रायचोधुरी की उपर्युक्त पुस्तक में उल्लिखित । 
(७) (4078 ०0 672८ांथ्य 77079, पु० 5६ । डाक्टर रायचौघुरी की 
पुस्तक में उल्लिखित । | 
(८) डाइटर रायचौधरी की पुरुतक में उल्लिखित । 


(भर) 


रा 


लए बहुत से गाँवों का दान देने की वात मिलती है। इस पिप्ठपुरी या 
पिप्ट्युरिका देवी को लक्ष्मी देवी का ही रूपान्तर या नामान्तर माना जाता है । 

श्री या लक्ष्मी देवी का उल्लेख उनकी पूजा का उल्लेख प्राचीनतर 
अंधादि में कुछ-कुछ मिलने पर भी लगता है कि देवी के तौर पर लक्ष्मी 
की श्रतिष्ठा और उनकी पूजा का प्रचलन गुप्त साज्राज्य के काल मेही प्रतिष्ठा और उनकी पूजा का प्रचलन गुप्त साम्राज्य के काल में हो 
छुआ था। एक और चीज देखनी होगी । श्री या लक्ष्मी और उनकी पूजा 
के जो प्राचीन उल्लेख मिलते हूं, उन्हें देखने पर पता चलेगा कि यद्यपि 
चक्ति या पत्नी के तौर पर वे विष्णु से संयुक्त हे फिर भी यह 


नग्न जन लि निलल +++त-++ 


से प्रतिप्ठित हें। कोजागर लक्ष्मीपूजा कम से कम बंगाल मे हर गृहस्थ 
के यहाँ होती हैं; जनता में लक्ष्मी का यह विष्णुशक्ति या विष्णुपत्ती रूप 
सम्पूर्ण रूप से अज्ञात न होने पर भी बिलकुल गौण है; वे अपनी शक्ति 
ओर महिमा से ही वरणीया हे। लक्ष्मी का आसन' बंगाली हिन्दुओं के 
घर-घर में प्रतिप्ठित है; इस आसन पर प्रत्तिदिन जलघट-प्रतिष्ठा और शाम 
को घूपदीप देना हिन्दू नारी के अवश्य-कत्तेव्य कार्यो मे समझा जाता है। 
इसके अलावा वृहस्पतिवार को लक्ष्मी की ब्रतकथा बंगाल के करीब प्रत्येक 
हिन्दू के घर में प्रचलित है। इस ब्रतकथा के प्रारम्भ में और अंतिम 
अणाम में विष्णु का साहचर्य जोड़ दिया ग्रया है सही, लेकिन >जतकथा 
में लक्ष्मी स्वतत्र देवी हू। मत्स्य-पुराण में विष्णु की स्तुत्ति या बर्णन के 
उपलक्ष्य में लक्ष्मी या श्री का उल्लेख वहुत कम है, लेकिन २६९१वे अध्याय 
में हम देखते हे कि ब्रह्माणी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा आदि के 
रूप-वर्णन में (प्रतिमा बनाने के प्रसंग मे) “श्री देवी” का विस्तार पूर्वक वर्णन 
है। यहाँ मी श्री देवी गजलक्ष्मी है;---करिस्यां स्ताप्यसानाइौं | इसलिये 

यहाँ भी लगता है कि लक्ष्मी की ख्याति स्वतन्त्र देवी के रूप में ही है। 
वेष्णव थास्त्रो में ही आकर उनका स्वातन्क्य विप्णू में लप्त करके केवल- 
मात्र विप्णु-अक्ति या विष्णु-प्रिया सत्ता को प्राप्त हुआ है । इससे लगता 

कि लक्ष्मी भारतवर्ष की दूसरी देवियों की भाँति एक स्वत्तन्न देवी हें, 
आरतीय वर्म-इतिहास के आवत्तेन के साथ-साथ वह विष्णु देवता के साथ 
अविनावद्ध भाव से वद्ध हो गईं। हमारे वत्तमान विवेचन में हमें लक्ष्मी 
या श्री की विप्णु-शक्ति मूति की आवश्यकता है, अतएवं हम अपने विवेचन 
को उसी दिया में ने जायेंगे। 





(१) पंचानन तकंरत्न का संस्करण । 


तृतीय अध्याय 
पञ"चरात्र में विष्णु-शक्ति श्री या लक्षमी 


विप्णु-शक्तिरूपा श्री या लक्ष्मी के विवेचन के सिलसिले में पहले 
हम पाञ्चरात्र मत का विवेचन करना चाहते हे । इस पाञ्चरात्र के 
विवेचन में हम मुख्यतः जिन ग्रंथों की सहायता लेगे वे कब और किसके 
द्वारा रचित हुई थीं इसे ठीक-ठीक नहीं बताया जा सकता। झतपथ 
ब्राह्मण में पाज्चरात्र मत का प्रथम उल्लेख मिलता है। महाभारत के 
मोक्षवर्म के अन्तर्गत नारायणीय अंद्य में इस पाञ्चरात्र मत काअ्रधिक विस्तार 
पूर्वक वर्णन हैं; लेकिन वहाँ केवल नारायण की उपासना की वात ही कही 
है; परम को मत यो का के है; नारायण की शक्ति या पत्नी के तौर पर लक्ष्मी आदि किसी का 





उल्लेख नहीं हैं। कहा जाता है कि नारद ने इस पाञ्चरात्र मत का 
प्रचार किया, लेकिन नारद पाञ्चरात्र' नामक जिस ग्रंथ को कलकत्ते की 
एशिवाटिक सोसायटी ने प्रकाशित किया है वह बहुत वाद की मालूम 
होती है। इसमें एकाथिक स्थल पुर राधा-का- उल्लेख मिलता है, और 
रावा के वारे में विलकुल बाद के जो वर्णन हँ वे भी इसमे ह। बहुतेरे 
प्राचीन और अर्वाचीन विविध प्रकार के वेष्णव ग्रंथ पञ्चरात्र-श्ास्त्र के नाम 
से प्रचलित हो गये हू । पण्डितप्रवर सूचूहाडर (5८ग80८/ ) ने अपने 
गच्र0्तप्८607 ६० 6 ?१एटड्रगाए'9 27; 76 3४7 7प779ए४9 
5 8ग्रां77:8 अंथ मे कहा है कि कूल १०८ पंचरात्र-संहिताओ के नाम मिलते हें; 
उन्होंने जिन पंचरात्र-संहिताओं की पाण्डुलिपियाँ देखी हूँ या उन्हे जिन 
पाण्डुलिपियों का पता चला है 


है उनकी संख्या भी बहुत कम नहीं है। 


हमने पज्चरात्र-गास्त्र के जो ग्रंथ पढ़े ह॑ उनमे अहिर्वृब्ल्य-संहिता' सबसे 
पुरानी न होने पर भी सर्वप्रवान लगती है। इस संहिता के रचनाकाल 


के सस्वस्ध में सचुहाडर साहव ने कहा है कि इस प्रकार की सहिताओं के 
(१) रेवरेन्ड कइृप्णमोहन वन्द्योपाण्याय हारा त़म्पादित। 


(२) देवशिवामणि रामानुजाचार्य हारा सम्पादित। अडंयार पुस्त- 
कालय (मद्रास) द्वारा प्रकाशित 


( र४॑ ) 


रचनाकाल की झतिम सीमा ईसा की आठवी सदी मानी जा सकती है; 
लेकित उनका भत है कि अहिर्वृध्त्य-संहिता सभवत. ईसा की पॉचवी सदी 
मे लिखा गया था। पज्चरात्र के अन्यतम प्रधान ग्रथ जयाख्य-सहिता को 
किसी-किसी ने ईसा की पॉचवी सदी की रचना", किसी-किसी ने ईसा की 
सातवी सदी या इससे कुछ पहले की रचना मान लिया, कि्तु ये ग्रंथ 
पुराणों से प्राचीन हे, इस बात को माना नहीं जा सकता | अठारह पुराणों 
में कितने ही पुराणों की ईसा की पॉचवी सदी के बाद की रचना समझन 
पर भी विष्णुपुराण, कूर्मपुराण, वायुपुराण आदि कई पुराणों को कितन ही 
लोग पॉचवी सदी के पहले की रचना मानते ह॑ । लेकिन बहुतेरे पुराण 
और उपपुराण (कम से कम आज कल वे जिस रूप में मिल रहे हें) 
परवर्ती काल की रचना लगने के कारण पचरात्र की भाँति ही हमने ऊपर 
उनका विवेचन किया है। 

पाञ्चरात्रमतानुसार भगवान वासुदेव ही परम देवता, परमतत्त्व हे, 
परमत्रह्म हू, वही अक्षय अव्यय, नामरूप के द्वारा अभेद्य, वाक्य-मन के 
अगोचर हे | वे सर्वेशक्तिमान्‌ू, पड्गुणसम्पन्न, अजर, श्रुव हें । वही संसार 
के कारण हूँ और ससार के आधार, ससार के प्रमाण हे | यही वासुदेव 
ही मुदर्शनाख्य विष्णु हें, ये सर्वभूतों के निवासस्थल हं, सबको व्याप्त 
होकर रहते हे, निस्तरग सागर की भाँति वे अविक्षिप्त हुँ । प्राकृत गुण 
उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, मगर अप्राकृत युणास्पद हे,' वे भवार्णव के दूसरे 
पार निप्कलक निरजन के रूप में रहते हें । परमरूप में आत्मभावी होने 
के कारण वे परमात्मा ह, प्रणवापन्न होने के कारण सवतत्त्वप्रविप्ट हें, 
पड्गुणबुक्त होने के कारण भगवान्‌ और सर्वभूतो मे निवास करने के कारण 
वासुदेव नाम से विख्यात हूं ।* वहुप्रकार के रूपो में व्यक्त नही होने के 
कारण अव्यक्त हूं, और सर्व प्रकृति उनकी शक्ति होने के कारण वे सर्व- 
प्रकृति' कहे जाते हे, और उनके अन्दर सभी कार्यो का सम्पादन होता है 





(१) [090वैपट७णा ६० फद एक्वाली शा 8 --पु० ६७ । 

(२) गायकवाड़ ओरियण्टल सोरिज (संख्या ५४) में प्रकाशित 
जयास्य-संहिता को डाक्टर विनयतोष भट्टाचायं लिखित अंगरेजी भूमिका 
देखिए । 

(३) अ्रप्राकृतगु ;स्पश्शमप्राकृतगुणास्पदम्‌ । अहिर्वुध्न्य-संहिता । २१२४। 

(४) पारन्येणात्मभावित्वात्‌ू परमात्मा प्रकीतित: । वही--२२७ 

(५) समस्तभूतवासित्वाह्मासुदेवः प्रकोदितः । वही--२।२८ 


( २५ ) 


०] 


इसलिये वे प्रवान हूँ । वे श्रक्षय होने के कारण अक्षर हे; अविकार्य- 
स्वभाव के कारण अच्युत हे; व्ययनाशन होने के कारण अव्यय हूं, वृहत्‌ 
होने के कारण ब्रह्म हें, हित-रमणीय-गर्भ के कारण हिरण्यगर्भ हैँ, मंगल- 
दायक होने के कारग वही परागुवतोक्त शिव हु। अप्राकृत-गुणस्परश (श्रथांत 
प्राकृत गुण जिन्हें स्पर्ग नहीं करतेहे ) होने के कारण वे निर्गुण हे । यही 
निर्गुण ब्रह्म जब जगतूअकृतिमाव' ग्रहण करते हँ तब वही वासुदेव ब्रह्म 
ही गक्ति” के नाम से परिकीर्तित दोते हे । ज्ञान ही वासुदेव का प्रथम 
अ्ग्राकत गण है, ज्ञान ही परमात्मा ब्रह्म का परमरूप है; इस ज्ञान की 
बब्ति, ऐड्वर्य, वल, वीय॑ और तेज ये पाँचणक्तियाँ हं; ज्ञान और उसकी 
इन पाँच शक्तियों को लेकर ही ब्रह्म का पाड्गुण्य होता है, इसीलिये वे 
भिगवान्‌' हू । 
श्रुतियों में देखते हें कि परमपुरुष पहले सत्‌-रूप मे आ्रात्म-समाहित थे, 
वह जो आत्म-समाहित सत्‌-रूप है वह उनका सत्‌रूप भी है, असत्‌रूप भी 
है, सत-हप इसलिए कि इसमे सत्ता, चैतन्य और आनन्द सभी प्रकार की 
प्रकाश-सभावनाएँ निहित हे; असत्‌-रूप इसलिए कि सृप्टिप्रपंच के तौर 
पर यहाँ कुछ भी नहीं हैं। इस परमपुरुष ने पहले अपना ईक्षण या 
दर्गन किया, इसी ईक्षण से ही सृष्टि की इच्छा हुई। यहाँ हम देखते 
हूँ कि, स्वृअक्ति-परिव्‌ हित ब्रह्म में पहले 'वहु स्थाम्‌” का सकल्प आया; यही 
संकल्प ही ईक्षण है, यही स्वरूपदर्शन है ।* ब्रह्म की शक्ति या गुण ही 
ब्रह्म का स्वरूप है; ब्रह्म का पहला संकल्प है इस स्व-स्वरूप या स्व-गुण 
या स्व-शक्ति का ईक्षण। निस्तरंग अर्णवोपम वासुदेव के अन्दर प्रथम 
संकल्म-छप यह जो स्पन्दन है वही स्वरूप में सुप्ता शक्ति की इच्छा- 
ज्ञान-क्रियात्मक प्रथम जागरण है । यह जो शक्तितत्त्व है वह सर्वदा ही 
अचिन्त्य है, क्योंकि शक्तिमान्‌ या गक्ति की आश्रयवस्तु से श्रलग करके 
इस शक्ति को कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए स्वरूप में 


(१) सर्वप्रकृतिगक्तित्वात्‌ सर्वेग्रकृतिरीरितः । 
प्रधोयमानकार्यत्वात्‌ प्रधानः परिगोयते ॥। अ्रहिर्वृ धन्य-सं हिता---२१३ ० 


(२) जगत्पक्ृतिभावो यः सा शक्ति: परिकीतिता ॥ बही--२।५७ 
(३) वही--२३५६, ६२ 

(४) वही--२।७, ६२ 

(५) यत्तत्प्ेक्षणमित्युक्त॑ दहन. तत्थगीयते ॥ बही---२।८ 
(६) स्वरूपं बरह्मणस्तच्च गुणइच परिगीयतें | बही--२॥५७ 


( २६ ) 


चक्ति को देखा ही नहीं जा सकता है, उसे देखना या समझना पड़ता है 
उसके बाहर के कार्य के अन्दर से | सुक्ष्मावस्था में सभी उक्तियाँ अपनी 
आश्रय-वस्तु या भाव की ही सम्पूर्ण अनुगामिनी होती हुँ । अतएवं उस 
शक्ति को यह' या यह नहीं ऐसा कुछ भी नही कहा जा सकता ।* भगवान्‌ 
परबरह्म की ऐसी जो अचिन्त्य शक्ति है वह स्वल्यतः बहा के साथ अपृथक- 
सविता है; ब्रह्म की सवभावाभावानूगा सर्वेकार्यकारी यह शक्ति किरणमार्ल की सर्वभावाभावानगा सर्वकायेंकारी यह शक्ति किरणमाली 


७४-०४ --++> 


भाँति, अथवा आअर्ति और उसकी चिनगारी की भाँति, अम्वधि और उसकी 
ऊंमिमाला को मॉँति ब्रह्म से अभिन्ना है'। विप्ण के स्वरूप में लोन यह 
अपृयक-हूपा झक्ति विप्णु-संकल्प का अवलम्बन करके स्पन्दनात्मिका के त्तौर 
पर जब पहल पहल जाग्रत हुई तब से उन्होंने मानों स्वातंत्र्य-प्राप्ति की 
अर्थात्‌ विव्य के सुप्टि कार्य का जितना भी भार था उसे मानो विष्ण 
तदात्मिका इसी शक्ति पर ही दिया; यह मानो शक्ति का हो स्वतन्तर 
मामला है; इसीलिए इस जगन्मयी शक्ति को स्वातन्ब्यरूपा' या स्वतंत्र- 
गक्ति कहा जाता है। अपने सुप्टि-कायं के क्षेत्र में वे स्वतवरा हुं । वाद में 
हम देखेगे कि वे विष्णप्रिया हे, इसलिये स्वेच्छा से ही वे विष्ण को प्रसन्न 
करने के लिए सारे काम करती हे; घर की गृहिणी जिस तरह पति को 
प्रसन्न करने के लिए घर के सारे कामो को करने पर भी घर के कामों के 
मामल में वे मानो वह स्वतंत्र है। यह स्वतंत्र शक्ति तब स्वेच्छा से 





(१) शज््तय: सर्वेभाचानामच्न्त्या अपुथक्स्यिता: । 
स्वरूपे नेव दृश्यन्ते दद्यन्ते कार्यतस्तु ता; ॥ 
सृक्ष्मावस्वा हि सता तेषां सर्देभावानगामिनी । 
इदन्तया विधातुं सा न निषेद्धु च शक्यते ।। श्रहिव्‌ध्न्य संहिता-३।२-३ 

(२) सर्वभावानुगा शक्तिज्योत्स्तेव हिमदोघितेः । 
भावाभावातुगा तस्य सर्चकार्यकरी विभीः ।। चही---३१५; 

बुलनोय, चही--६०॥३ 

जयाल्य-संहिता में कहा गया है 
सू्यस्थ रश्मयो यहददूर्मयश्चास्वघेरिव । 


हे सर्वेब्वर्यप्रभावेन कमला श्रीपत्तेस्तया ॥॥ ६७८ 
ओर : 


ततो भगवतो विष्णोर्भासा भास्परविग्रह्मत्‌ । 
लक्ष्म्यादिनि:सुता ध्यायेत्‌ स्फुलियनिचया यया।॥॥ 


जयाख्य-संहिता, १३१०५-०६ 


जन्म 


(- एंड) 


'उदितानुदिताकारा', 'निमेपोन्मेप-रूपिणी” होकर सृष्टि-स्थिति-लय करती रहती 
है। निरपेक्षता के कारण वे झानन्दा, काल के द्वारा परिच्छिन्न न होने के 
कारण बे नित्या, आकारहीना होने के कारण वे सदा पूर्णा हें, वे एक ओर 
रिक्‍ता, एक ओर पूर्णा हें। जगत-रूप में लक्ष्यमाणा होने के कारण वे 
_वक्ष्मी हें, वेष्णव भाव: का झाश्रय करती हे इसलिये उन्हें श्री कहा है, वेष्णव भाव- का प्राश्रय करती हे इसलिये उन्हें श्री कहा... 
जाता है; उतसे कोई कालभाव या प॒भाव व्यक्त नहीं होता इसलिए वे 
पद्मा' हे, पर्याप्त सुखयोग के द्वारा कामदान करती हे इसलिये थे कमला 
हैं, विष्णु की सामथ्यंख्पा होने के कारण वे विष्णुशक्ति हे; हरि का भाव 
पालन करती हे इसलिये वे विष्णुपत्नी हे, श्रपन अन्दर अखिल जगदोकार 
को संकृचित करती हूं इसलिए कुण्डलिनी हें, मनोवावयादि के द्वारा वे 
आहता (गोचरीभूता) नहीं होती हू इसलिये वे अनाहता हे। मंत्रे-स्वेरंप 
सृक्ष्महपा होकर भी वे 'परसानन्द-सम्बोधा' हं; शुद्धसत्व को श्राधार बनाती 
ह इसलिये वे गोरी हे, वे विशेषणहीना होने के कारण अह्वितीया 
अपनी चेतना के द्वारा सब कुछ को प्राणवान्‌ बनाती हूं इसलिये वे जगत्‌- 
प्राणा हैं। जो गाते हे (भगवान्‌ की महिमा) उन सभी का ज्राण करती 
है इसलिये वे गायत्री हं, अपन द्वारा ही जगत्‌ का प्रकृप्ट रूप से सृजन 
करती हू इसलिये वे प्रकृति हं, वे अलग-अ्रलग रूपो में परिमाण भी करती 
है, भौर सव कुछ मे वे ही व्याप्त भी रहती हे इसलिये वे माता के रूप में 
कीतित होती हे'। सबका मंगल करती हे इसलिये शिवा हे, काम्यमानत्व 
के कारण तरुणी हे, संसार से तारण करती हं इसलिये तारा हे, अनन्त 
विकार उन्ही के अन्दर शान्त होते ह॑ं इसलिये वे शान्‍्ता है, वे मोह का 
अपनोदन करती हूँ और मोहित करती हे इन दोनो कारणों से वे 'मोहिनी' 
हैं। हरि का अधिष्ठान श्रौर इस्ष्यमाण होने के कारण वे 'इडा' हे, रमण 
( लीला के द्वारा आनन्ददान ) कराती हँ इसलिये वे रनन्‍्ती या रति हे, 
स्मरण कराती हे इसलिये सरस्वती हे, भ्रविच्छिन्ना है इसलिये महाभासा 


(१) जगत्तया लक्ष्य्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते । 
श्रयन्तो वेष्णवं भाव॑ सा श्रीरिति निगद्यत्ते ॥ 
श्रव्यक्तकालपुंभावात्‌ सा पद्मा पद्ममालिनी । 
काम्दाताच्च कमला पर्यापुसुखयोगतः ॥॥ 
अहितनृध्न्य-संहिता ३१९६-१० 
(२) भकुर्वन्‍्ती जगत्‌ स्वेन प्रकृति: परिगीयते । 
मिसीते च तता चेति सा साता परिकोतिता ॥ 
बही--३॥१६-१७ 













( रे८ ) 


है । सर्वागसस्पृर्णा भावासावानुगासित्ती विष्णु की यह दिव्या शक्ति ही 
नारायणी हे । 

भगवान्‌ वासुदेव का प्रथम स्पन्दसात्मक सुष्टि-संकल्प ही उनका सुद- 
शेन रूप है।' इसी सुदर्शन-तत्त्व से ही शक्तितत्व की अभिव्यक्ति हुई है । 
मूलतत््व की दृष्टि से इस शक्ति को #लग कोई सत्ता न होने के कारण 
इक्तितत्व मानों एक उत्पेक्षामात्र है; इसलिये सुदर्शन तत्त्व से उत्पन्न 
गक्ति को उत्प्रेक्षारूपिणी कहा गया है'। वास्तव में शक्ति परमपुरुष 
वासुदेव का ही प्ूर्णाहल्ता' रूप है; शक्ति और शक्तिमान्‌ इसलिये सदा 
ही धर्मथमिस्वभाव से संयुक्त हेँ। इसीलिये कहा गया है कि भगवान्‌ 
की यह सर्वभावना अहन्ता-रूपिणी शक्ति अपृथक्चारिणी' आननन्‍्दभयी 
परा सत्ता है। दूसरी अन्यत्र हम देखते हे--“जो परमात्मा नारायण 
देव हूं, अहंभावात्मिका शक्ति' उन्ही की है, ( और इसीलिये ) यह शक्ति 
तद्धमंधभिणी है। यह एक और अद्वयतत््व ही जगतृ-सृप्टि के लिये 
भेयभेदक के तौर पर अलग-अलग उदित हुआ है। शक्ति के अलावा 
इक्तिमान्‌ कभी भी कारण के तौर पर अवस्थान नहीं करता है, और 
शक्तिमान्‌ के अलावा शक्ति कभी अकेली अवस्थान नही करती है ।”'* 


ब्रह्म भावमयी हो वैने-कै--कस्स्थ-वित को वैष्णवी कहा जाता । री वैष्णव कहा जाता है, नारायण ही 
परत्रह्म हू, इसलिये शक्ति नारायणी है”। 





(१) अहि्ुध्न्य-संहिता--३।२४ 
(२) सोध्य सुदशन नाम संकल्प: स्पन्दनात्मकः:। वहौ--३॥३९& 
(३) उन्प्रेक्षारूपिणो शक्ति: सुदर्शनपराह्नया । अ्रहिृध्न्य-संहिता, ६०६ 
(४) सर्वेभाव/त्मिका लक्ष्मीरहंता पारमात्मिका। 

तद्धमंर्घाभिणों देवों भूत्वा स्वेसिदं जगत्‌ ॥॥ वहो--३।४३ 

तुलबीय--एप चंषा च शास्त्रेषु घर्मर्धामस्वभावत: ॥ 

किले हे वही--३॥२५ 

(५) या सा भगवतः शक्ति सर्वेभाचगा 0 

अपृथक्चारिणी सत्ता सहानन्दयमयी परा । चहो---४॥७३ 
(६) वही--६। १-३। जयाख्य-संहिता में है--- 

या परा त्रेष्णवी शक्तिरभिन्ता परमात्मव ॥ १४३४ 

चुलनोय----जीव गोस्वामी के भगवतु-सन्दर्भ में उद्धत श्रीहयजीपष- 

पंचरात्र-- हि 

परमात्मा हरिदेवस्तच्छक्ति श्रोरिहोदिता । 

श्री देवी प्रकृति: प्रोयता केशव: पुरुष. स्मृत्त: । 

न विष्णुना विना देवी न हरि: पद्मजजा बिना।! 
(७) अ्रहिवू ब्य, ४0७७ 


( २६ ) 


महाप्रलय की अ्रवस्था में परत्रह्म नारायण प्रसुप्ताखिलकार्य' [प्रसुप्त 
हैं अखिल कार्य जिसमें) के तौर पर और सर्वावास के तौर पर विराज 
करते हूँ । तब पाइ्गृण्य उनके अन्दर पूर्ण रूप से स्तैमित्वकूप रहता है 
असमीराम्वरोपर्म' होकर अवस्थान करते हूं | तव उनके अन्दर उनकी 
गक्ति सस्तैमित्यत्पा' और ब्न्यत्व-झपिणी' रहती हैं ।' यह स्तैमित्वरूपा 
घक्ति ही परब्रह्म की ब्ात्ममृता गक्ति हैं। इस स्तैमित्यवूपा आत्ममूतता 
अव्ति का सृप्टि के लिए जो प्रथम उन्मेष है, शक्ति का वह रूप ड्प ही 
लक्ष्मील्प है । यह लक्ष्मीमय समुन्मेप दो प्रकार का होता है--क्रिया और भूति । 
भूति शक्ति का जगत्‌-प्रपंच रूप हैं, और शक्ति का क्रियात्मक जो उत्मेप 
है वही भूतिप्रवर्तक है। यह क्रिया गक्ति हीं विप्णु का संकल्प है, यही 
विण्ब की प्राणरूपा शक्ति ये प्राणरूपा क्रिया-शक्ति और भूतिगक्ति 
मानों चूत और मणि हूं, क्रियाजक्ति ही भूति-शक्ति को पकड़े हुये है; 


एक को सृप्टि का निमित्त-कारण और दूसरे को सूप्टि का उपादान-कारण 
कहा जा सकता है। इस भूति-जक्ति और क्रिया-शक्ति को विष्णु का 
भाव्यभावक रूप भी कहा जा सकता है। सुदर्शनात्मक विष्णु-संकल्प भावक 
हैं; यही क्रियाजक्ति है, यही विष्णु का सामर्थ्य, योग, महातेज या 
मायायोग है । भाव्य नाम से घक्ति का जो उन्‍्मेय होता है वही भूति- 
घगक्ति सी है, वह बुद्ध्यणुद्धमयी है । अग्नि की ज्वाला विष्णु के संकल्प 
के द्वारा ही फैलती है, इसलिये भाव्य अ्रग्नि भूति-गक्ति है और अग्नि की 
ज्वाला उत्पन्न करनवाली सर्वव्यापी संकल्पात्मक शविति ही क्रिया-गक्ति 
है । इस प्रसंग में यह भी देखा जा सकता है कि विष्णु की पूर्णाहस्ता 
रूप में विप्णु की स्वच््यभृता या विप्णुलीना जो नक्ति है उसी को विष्णु 
की समवायिनी-नक्ति कहते हें; विप्णू की जगत्‌-प्रयंचकारिणी जो भक्ति 
वह त्रिगुणात्मिका माबा-शक्ति हैं; यही परिणामिनी प्रकृति 
अहिर्वन्य-संहिता में दसरी जगह हम देखते हं कि विष्ण की दो प्रवान 
घक्तियाँ हँ---इच्छात्मिका गविति और क्रियात्मिका जवित । इच्छात्मिका अवित 
लक्ष्मी है और क्रियात्मिका या संकल्परूपा जक्ति सुदर्गन है 





0! .0 || 


थ्भ 
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है 


ह 
गव्ति के द्वारा विष्णु का जो सृजन है वह दो प्रकार का है--थुद्धसृप्दि 
और छुद्धेतर सृप्टि | विष्णु की युणोन्मेपद्या' शुद्धसुप्टि है; अर्थात्‌ महा- 





(१) श्रहिबृध्न्य---५0२-३; तूलनीय---वबही---५१॥४६-५० 
(२) वहो--:॥२८ प्रभूति; वबही---८5२६-३२ 

(३) बही--१६॥३१-३५ 

(४) या सा गइक्तिजंगद्धात: कयिता समवायिनी ॥ बही---5।२& 
(५) वही--सप्तम अ्रब्याय । 

(६) वही---३६५३-५७ 


( है० ) 


लयाव गे निस्तरग सत्ता के अन्दर जो गुणसमूह हेँ उनका 
प्रलयावस्थित ब्रह्म की निस्तरग महिला के जे मे वश 
प्रयम उन्मेष | इसी गुणोन्मेप के द्वारा ही पूर्णाहच्ता के डगुण+ 
भगवत्ता की स्वानभूत्ति होती है। भगवान्‌ के ये सभी गुण अप्राकृत हूं ॥ 
मन्‍्वादि का अवलम्बन करके प्रजा-सृष्दि शुद्धेतरा सृप्टि है। शुद्धसुष्टि के 
अन्दर चार क्रम-परिणतियो की अवस्था या स्तर दिखलाई पड़ते हे, यही 
पा्चरात्र का प्रसिद्ध चतुर्व्यू ह-तत्त्त है। एक एक व्यूह, को हम भगवान्‌ 
का एक-एक प्रकाश-स्तर कह सकते हूं, यह प्रकाश पहले से दूसरा, दूसरे 
से तीसरा, तीसरे से चोथा है, यह मानो बहुत कुछ एक प्रदीप से दूसरे 
को और दूसरे से और एक को जलाने की भाँति है। 
हे च्के ९" रः 
ययाक्रम चतुर्व्यूह के नाम ह--वासुदेव, सकपंण, प्रद्युम्त और अनिरुद्ध । 
वासुदेव व्यूह है परब्रह्म विष्णु के आत्म-सहृत स्तिमित स्वरूप के अन्दर 
प्रथम गणोन्मेप की अवस्था, यह संकल्पकल्पित विष्णु की अव्यक्ताथावस्था 
से प्रथम व्यवितलक्षण है। परतत्त्व परवासुदेव है, इसी परवासुदेव से ही 
व्यूह-वासुदेव की उत्पत्ति हुई है, परवासुदेव ही एक श्रश में व्यूह वासुदेव 
के हप में अविभूत होते हैं, दूसरे अश में वह नारायण स्वरूप अवस्थान 
करते हूं ।' यह वासुदेव-तत्त्व ही विष्णुशक्ति की प्रथमावस्था है, और यह 
विग्णुशवित ही भ्रकृप्टरूप से सब कुछ करती है इसलिये वे ही विश्वप्रकृति 
के नाम से ख्यात हे। अत्एव भगवान्‌ वासुदेव ही परमा प्रक्ृतत्ति हें । 
लेकिव यह प्रकृति विशुद्धसत््त की पड़गुणमयी प्रकृति है, सत्त्व, रज, 
तम यह अविशुद्ध गुणत्रयात्मिका प्रकृति नहीं । इस स्तर पर गुणत्रयों की 
बिलकुल ही उत्पत्ति नही होती । शक्ति और 0283 की प्रथम भेदा- 
वस्यथा को ही वासुदेव-तत्व कहा जा सकता है।'* सवंशक्तिमान्‌ वासुदेव 


(१) पाश्मतन्त्र, ११२२१, सचूक्वाडार के पूर्वोक्त ग्रंथ में उल्लेखित । 
(२) यह लक्षणीय है कि पहला व्यूहवासुदेव हे वसुदेव-सुत श्रीकृष्ण, 
संकर्पण हे श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम या बलदेव, प्रथुम्न हे श्रीकृष्ण के 
पुत्र ओर अनिरुद्ध हे पौत्र । 
(३) सूचूछह्लाडार का पू्वोक्त ग्रंथ, ५२ पु० | 
(४) तेषां युगपदुन्मेब” स्तैमित्यविरहात्मक: । 
संकल्पकल्पितो विष्णोयें: स तद्व्यक्ति लक्षण" ॥॥ 
भगवान्‌ वासुदेव: स परमा प्रकृतिइ्व सा। 
शक्तियाँ व्यापिनों विष्णो. सा जगतृप्रकृति: परा ॥ 
शक्तेः दक्तिमतो भेंदाह्मासुदेव इतोयंत्ते। ्रहिवु ध्न्य-संहिता, ५१२७-२६ 
अहिबु ध्न्य-संहिता की एक जगह में फिर वासुदेव ही परन्रह्म की श्रनिर्देदय 
अव्यक्तावस्था कहा गया है;ः--- 
नासदातीत्तदानीं हि न सदासीत्तदा सुने ॥ 
भावाभावों विलोप्यान्तविचित्रविभवोदयों । 
अनिर्देशय॑ पर ब्रह्म वाठुवेबोड्वत्तिप्ठते ॥। 
सा रात्रि स्वतूपरं ब्रह्म तदव्पस्तमुदाहतम्‌ । प्रभूति, ४६८घ-७० 


( र१ ) 


सृष्टि की इच्छा करके अपने अन्दर ही अपने को भाग करते हें; यह 
अपने मे अपने आप विभक्‍त रूप ही संकर्पण है ।' वासुदेव से इस संकर्पण 
की अभिव्यक्ति को एक सुन्दर दृष्टान्त देकर समझाया गया है। यह एक 
ऐसी दशा है, जहाँ मानो सूर्य स्पष्ट नही ऊदित हुआ है, केवल उदय शैल की 
सूर्य की प्रभा दिक्‌्मण्डल मे फैल गई है; भगवान्‌ वासुदेव न भव तक स्पष्ट 
सृष्टि के तौर पर अपने को फैला नही दिया है, मगर इस वह्नात्मिका 
सृष्टि का रश्मिजाल मानो उनके चारों ओर विखर गया है, यही संकपेण- 
तत्त्व है ।' संकर्पण-व्यू हू मे ही शुद्ध सूप्टि से लगातार अशुद्ध सृष्टि श्रस्पष्ट 
प्रकट होती है । सृष्टि ने भव तक मानों स्पष्ट कोई छूपग्रहण नहीं 
किया है, सव कुछ श्रूणावस्था में है | अश्रव तक चित्‌ चित्‌ में या अचित्‌ 
अचित्‌ में या चिदचित्‌ में कोई भेद नहीं है । चिदचित्खचित शुद्धा- 
शुद्ध अनन्त विश्व को मानों इस श्रच्यूत संकर्पण ज्ञानमय अपने शरीर में 
तिलकालक की भाँति धारण किये हुये हे; श्रर्थात्‌ तिलकालक जैसे पुरुष 
के देह में प्रच्छन्न रहता है, चिदचित्खचित शुद्धाशुद्ध विश्व भी उसी तरह 
सक्पण के ज्ञानमय देह के अ्रन्दर प्रच्छन्न है। 

संकर्पण-व्यूह से प्रधुम्त-व्यूह की उत्पत्ति हुई है। इस व्यूह में आकर 
पुरुष से प्रकृति श्रलग हुईं, अर्थात्‌ इसी स्तर पर सर्तव, रज और तम 
यह ॒त्रिगुगात्मिका प्रकृति उत्पन्न हुई । इस त्रिगुणात्मिका श्रक्ृति के 
उत्तन्न होने के वाद पंचरात्र-शास्त्र में जो सृष्टि-प्रकरण वर्णित है उसमे 
साख्यदशेन का ही एक तरह से अनुकरण किया गया है। प्रद्युम्न से 
अनिरुद्ध की उत्पत्ति हुई है। अनिरुद्ध मानो भ्रद्युम्त से सृष्टि का दायित्व 
लेकर प्रद्यम्न के आरम्भ किये हुये कार्य को ही सुसम्पन्न करते हें । काल 
की सहायता से जड और चित्‌ की सृष्टि करके वे जगत्‌-ब्रह्माण्ड के 
अधिपति के रूप में विराजते हूं । 

वासुदेव पड गुणयुवत॒ भगवान्‌ हूँ, संकर्पण में इस पड्गुण का जान और 
बल गुण प्रकट होता है, प्रद्युम्न में ऐब्वय और वीर्य प्रकट होता है, अनि- 
रुद्ध में गक्ति और तेजोगुण प्रकट होता है | दूसरी ओर प्रद्युम्व को 
सृष्टि, अनिरुद्ध को स्थिति और संकर्पण को लय का देवता कहा जाता 

(१) अहिबु ध्न्य-संहिता, ५१२६-३० 

(२) भानावुदयशलस्थ्ये प्रभा बहद्विजुस्भते । 

उदयस्थे तथा देवे प्रभा संकर्षणात्मिका ॥ बही--५॥३०-३१ 
(३) बहो--४६४-६५ 


( डे२ ) 


है ।' महासनत्कुमारसंहिता में कहा गया है कि वासुदेव अपने मत्त से 
व्वेतवर्ण की शान्तिदेवी की और सकषंण-स्वरूप शिव की सूप्टि करते हें, 
ज्िव के वाम अंग से श्री देवी की उत्पत्ति हुई है, प्रद्युम्त उन्ही के पुत्र 
हैँ, वही ब्रह्मा हे । ब्रह्मा ने पीत सरस्वती की और पुरुपोत्तमरूपी अनि- 
रुद्ध की सृप्टि की । कृष्णरति अनिरुद्ध की शक्ति हूँ, वही त्रिघा मायाकोष 
हैं ।! दूसरी ओर कहा गया है कि संकर्षण भगवत्प्राप्तिसाधन का मार्ग 
बतलाते हैं, प्रद्यम्न भगवत्प्राप्ति का वत्मेस्वरूप शास्त्रार्थ-भाव से अवस्थान करते 
हैँ और अनिरुद्ध भगवत्माप्ति-लक्षण शास्व्रार्थ का फल साधकों को अ्राप्त 
कराते हे ।' दाश्शनिक दृष्टि मे यह संकर्पण जीवतत्त्व के अधिप्ठाता देवता 
हैं, प्रयुम्म मन या बवुद्धितत््व के अ्रधिष्ठाता देवता हे, अनिदरुद्ध श्रहकार 
तत्व के देवता हे । 

शाक्‍त ग्रन्थों मे विश्वव्यापिनी इस आय्या शक्ति को योनि-रूपा' कहा 
जाता है। पचरात्र में भी परमात्म-धर्मंर्मी-लक्ष्मीरूपा शक्ति को जगत्‌ 
की योनि! कहकर वर्णन किया गया है। यह ब्रह्मलीना या परमसात्म- 
लीना' अ्रनपायिन्री देवी 'तारा' के नाम से विख्यात हें, हो” के नाम से 
भी कौतित होती ह॑ ।" अनन्त दुरित हरण करती है, सुरासुरगण उनकी 
स्तुति करते (ईड्चते) हे, अखिलमान के द्वारा उनके परिमाण का निरू- 
पण किया जाता है (मीयते), इस हरति!' का है, ईड्चते' का ई 
और मीयते' का मा एकत्र होकर कली” बीज उत्पन्न होता है। और 
विष्णू की भूति-शक्ति और क्रिया-शक्ति के अन्दर क्रिया-शक्ति की एक 
भम्त्रमयी स्थिति हैं। यह क्रिया-शक्ति जाग्रत होने पर नादरूपता ग्रहण 
करती है । यह परमनाद मानो दी घण्टास्वन की भॉति है, केवल प्रमयोगी 
ही इस परमानन्दरूपा शक्षित को साक्षात्‌ कर सकते हे । समुद्र के अन्दर 
वुलबुले की भांति यह नाद कदाचित्‌ उत्पन्न होता है, उन्मेपहीन दज्शा मे 
वोगिगण इसे विन्दु कहते हू । यह बिन्दु नाम-नामि-स्वरूप दो हिस्सों 


(१) विष्वक्सेन-संहिता का यही संत है । लक्ष्मीतंत्न के सत सें श्रतिरुद् 
सृष्टि, प्रदयुग्व स्थिति श्रौर संकर्षण लय के देवता है । --देखिए सूचछाडर 
का पुर्वोक्तत ग्रंथ । 

(२) सूचूह्वाडर क्वा पुर्वोक्त प्रंन्‍्य, पु० ३६॥। 

(३) अहिवु न्ध्य---५।२२-२४ 

(४) या च सा जगतां योनिलेक्ष्मी स्तद्॑ंघधमिणी । चही--५६॥७ 

(५) बही--५ १४५४-६१ 

(६) चही--५११५५ 


( हेड ) 


अपने झन्दर मानों अपने आप एक भेद पैदा कर यह जो विश्वसूष्टि हुईं 
है, वह क्यों हुई ? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि यही विप्णु की लीला 
है। वही पांचरात्र में लीलावाद का प्रवर्तन होता है। महाप्रलय के समय 
यह सर्वशक्तिमयी विश्वग्रकृति अपने स्वामी के अंग में--प्ुरुषदेह मे लीन 
थी; परब्रह्म विष्णु तव बिलकुल अकेले थे; इसीलिये वे रमण नहीं कर 
सके । जिस तरह वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में देखते हं कि ब्रह्म अकेले रमण 
न कर पा अपने को ही स्त्री-पुरुप दो भागों से विभकक्‍त किया है, यहाँ भी 
चही वात दिखाई पड़ती है । अकेले रमण न कर पा उस एकाकी सनातन 
विष्णु ने भी लीला के लिये यह सारी सृष्टि की । उस सर्वंग देव ने सभी 
के नाम रूप आदि को पहले सृप्टि की, और इसके वाद लीला की उप- 
करणभूता त्रिगुणात्मिका मायासंज्ञा प्रकृति की सृष्टि करके उसी के साथ 
रमण करने लगे ।' कल्प की समाप्ति के बाद लीला-रस-समुत्सुक 
होकर ही उन्होने संसार की सूप्टि करने का विचार किया ।' इस 
क्रीडारस में ही व्यक्त सब कुछ आनन्द प्राप्त करता है, ईश्वर भी इस 
सुप्टिक़पा देवी के द्वारा ही खुद आनन्द प्राप्त कर रहे हे । ईइवर का 
ह॒पीकेशत्व, उनका देवत्व, यह सब कुछ उसी लीला के द्वारा साथित 
हुआ है।' 

शक्षित के प्रकार-भेंद के वारे मे पाञ्चरात्र ग्रन्य मे भिन्न-भिन्न मत 
दिखाई पड़ते हे। हम लोगो ने अहिर्दृध््य-संहिता के मतानुसार प्रधानतः 
शक्ति के दो भाग देखे है, क्रियाशक्ति और भूतिशक्ति (या इच्छाशक्ति 
झौर क्रियागक्ति) । सात्वत-संहिता से विष्णू की दो मुख्य शवितियों का 
उल्लेख है, भोकतृ-श्क्ति और कतूं गवित, इस भोक्तृशक्ति को लक्ष्मी और 


(१) एकाकी स तदा नेव रमते सम सनातनः । 
स॒ लीलार्थ पुनरचेदमसृजत्‌ पुष्करेक्षण: ॥॥ 
स पूर्व नामरूपाणि उक्तके सर्वस्यथ सर्वेगः । 
लीलोपकरणा देवः प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌ ॥॥ 
भसायासंज्ञां पुनः सुष्द्वा तया रेमे जनादंनः । 
(२) पुरा कल्पावसाने तु भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । 
जगत्‌ स्पष्ट मनइचके लोलारससमुत्सुकः ॥। 
वही--४११४ 
(३) कीड़या हृप्यति व्यक्ष्ममीशस्ततृसृष्टिर्पया । 
हृपीकेशत्वमीशस्य देवत्वं चात्य तत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
--वही-५३४४४ 


मी आन 


घक्ति को पुष्टि कहा जाता है! । इस साहता में अन्यत्र बक्ति को 
चार, छः, य्राठ और वारह चव्ति के तौर पर वर्णन किया गया है, जैसे--- 
श्री, कीर्ति श्र ह्यु निरंजना, नित्वा, ज्ञानमुक्ति 
(? ) » अति और युन्दरी ये छः; लक्ष्मी, चब्दनिधि, सर्वक्ामदा, प्रीति- 
वंद्धिती, बचस्करी, चान्तिदा, तुप्टिदा और पृष्टिदा ये आठ; लक्ष्मी, 
पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, कान्ति, सरस्वती, धृति, मैत्री, रति, तुष्टि, मति 
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रु माया ये चार; 














न्‍ 
द््त 
उल्लेख मिलता है।' परमेश्वर-पंहिता में भी श्री और 
शक्तियों का उल्लेख किया गया वहाँ 
हैं। विहनेन्र-संहिता के दूसरे अध्याय 


बल 





जो ु 
अव्याय तक तीव शक्तियों का 














रु मेघा के ओर (220नकानुक <। फलिन्नओक-, नामक शक्तियों ० क्का 

वा, धृति और क्षमा इन आठ गक्तियों का उल्लेख मिलता हैं। जयाख्य- 
संहिता बन्द ->- हि, 3 “मार दस अल 3 जमा अनरमफिजमोनकनलक, मिलता 
साहता म लब्मा, काठ, जया, माया इन चार दांदया का उल्लख लत 
ह- 4 गन्‍्म टन ०० नल श्री रस और ्दर्गा रद अवन्‍ण अ त्तीन शक्तियों 
६ | नहान्चाहता परमात्मा का श्रा, भू आर दुगा इन ताब झाक्ति 
बम, व डे १६ 

का उल्वल हू । 





(१) तत्य बक््तिहय तादुगमिश्र॑ भिन्नलक्षणस्‌ । 

भोक्तृराक्ति: स्मृता लक्ष्मी: पुष्दिर्वे कृत संज्ञिता ॥ 

सात्तद: तन्संहिता, कंजावरम सत्करण १३।४६ 

) बही--१२७-१२ 
३) सचूल्वाडर का पृर्वोक्त ग्रंय, पृ० श४ड। 
अहिर्दृब्न्य-संहिता में भो पृथ्वी को बेष्णवी-शक्ति कहा गया हैं । 
पृथिवों बेष्णवी हाक्षितः प्रवमाना स्वत्तेजसा ॥ शुदयाशूड 
(४) सूचूलहाडर का पूर्वोक्त ग्रंच, पू० ५४५। : 
(५) दाए७ 
(६) जीवगोत्वामी के भगवत्‌-संदः 


( 
( 





छ- 


मी 


उद्धत ॥ 
द् 


शे 
चतुथ अध्याय 
पाञ्चरात्र सें वणित शक्तितत्व और काइ्मीर-शेवदशन में 
व्यास्यात शक्तितत्त्व सें समानता । 


ऊपर हम लोगों ने पाओ्चरात्र से वणित शक्तितत्त्व के बारे में जो 
कुछ लिखा उसमें और काइमीर-शैवदर्शन में वर्णित शक्तितत्त्व में विचित्र 
मेल दिखलाई पड़ता है। पंडित सूचूह्ाडर समझते हे कि प्राचीन पाल्च- 
रात्र-संहिताये अधिकांश में काइमीर मे लिखी गई थी, कम से कम अहिर्वुष्न्य- 
सहिता काइ्मीर मे लिखी गई थी। सचूह्वाडर का यह मत सोलहो आने 
अहणयोग्य हो चाहे न हो, शक्तिवाद को दृष्टि से पाजचरात और काइमीर- 
जैवदर्णन में संवध अत्यन्त धनिष्ठ है इसमे कोई सदेह नहीं। काइमीर-झैव- 
दर्शन के एक आचार्य उत्पलन्वैष्णव ने बहुतेरे प्रसगो मे इस पाड्चरात्र 
मत का उल्लेख किया है। यो प्रसिद्ध सहितोक्त पाज्चरात्र मत काश्मीर- 
दैवदर्शन कम से कम काइ्मीर-शैव धर्म के प्रचलित प्रधान-प्रधान प्रंथो 
में प्रतिष्ठित शवदर्शन) से प्राचीनतर है इसमे सदेह नहीं।' लेकिन नवी 
ओर दसवी जताव्दी मे विवेचित और प्रतिप्ठित काश्मीर-शैव धर्म का 
मूल कई प्राचीनतर (?) तंत्र-ग्रंथों मे हैं। यो हम देख रहे हे कि, 
पाज्चरात्र का शक्तितत्व और काश्मीर-शैवधर्म का शक्तितत्त्व एक ही धारा 
में_आवतित हुए हूं। 
477 पासगिक रूप से हम एक साधारण तत्त्व को देख रहे हं; वह 
यह है कि भारतीय झक्तिवाद नामक जिस मत को हम ग्रहण करते हे 
वह मूलतः: या प्रवानतः कई शझेव या शकक्‍्तितत्त्वो का अवलम्वबन करके वना 






(१) साधारण तौर से श्रहिदुंध्नय, जयाब्य, परमानन्द, विष्वक्सेन 
भ्रादि संहिताओं के रचनाकाल को पश्ंतिम सीमा झ्ाठवों शताव्दी साती 
जाती है; काइ्मीर-शैवदर्शत के प्रथम आचार्य श्रीकंठ को नवीं शताब्दी 
के प्रारंभ का माना जाता है। देखिए--जगदीशचन्द् चद्टोपाध्याय से 
रचित किताब रबर हम्न्‍द्॑संड्क । 


( ३७ ) 


है । हमारा यह साधारण संस्कार ठीक नही है। दंब-शास्त्र का उद्भव 
ओर प्रसार मुख्यतः काइ्मीर और बंगाल में दिखाई पड़ता है। बंगाल 
में जो तंत्र प्रचलित हू उत्तमे से किसी भी तंत्र का रचना काल नही 
बताया जा सकता है। लेकिन यह कहना शायद असंगत नही होगा कि इसमें 
से कोई भी तंत्र दसवी झताब्दी के पहले का नहीं है। नवी-दसवी 
शताब्दी में प्रचारित कास्मीर-शवद्शन के अन्दर कई प्राचीन तंत्रों का 
उल्लेख मिलता है।' ये तंत्र दसवी या नवी शताब्दी से प्राचीनतर हें 
इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन पाञ्चरात्र की प्रसिद्ध संहिताओं से 
प्राचीनतर नहीं हो सकते । इन तथ्यों पर विचार करने पर हमें लगता 
है कि एक दार्शनिक मत के रूप में भारतीय शव्तिवाद का जो विकाश 
हुआ है, कोई विशेष धर्म या कोई विशेष शास्त्र उसका वाहन नहीं था; 
इस दक्तिवाद का विकाश् जैसे शैवधर्म या शैवश्ञास्त्र का अवलम्बन करके 
हुआ है वैसे ही शाक्तधर्म या शाक्तशास्त्र का अवलबन करके हुआ है, 
और शुरू से ही वैष्णवधर्म या वैष्णव शास्त्र का अवलम्बन करके 
भी हुआ है। अतएव झाक्‍त-शैवधर्म के प्रभाव से ही यह शक्तिवाद 
वैष्णव धर्म मे गृहीत हुआ है यह धारणा बहुत कुछ निराधार मालूम 
होती है। हम देखते हे कि एक भारतीय विश्वास एवं चिन्ता की धारा 
प्रायः एक ही प्रकार से सभी धर्मो के अन्दर से प्रवाहित होती भ्रा रही 
है। जहाँ इस शक्ति ने ही भ्राधान्य पाया है वहाँ शावतधर्म या शाक्तशास्त्र 
का उद्धव हुआ है, जहाँ शक्तिमान्‌ शिव या विष्णु को प्रधानता मिली है 
वहाँ शैव या वैष्णव मत का प्रचार हुआ है। ऊपर हम लोगो ने पाजञ्च- 
रात्र में विवेचित शक्तिवाद का जो सक्षिप्त विवरण दिया है उसका विश्लेषण 
करने पर दिखाई पडेगा कि परवर्ती (अथवा समसामयिक) शैव-शाक्‍त 
तंत्रादि मे शवितित्व के संबध मे जो कुछ कहा गया है एक प्रकार से उसको 
सारी बाते अथवा उनका आभास पाज्चरात्र मत के अन्दर मिलता है। 
इसे में पाञ्चरात्र पर किसी प्रकार का शव-शाक्‍त प्रभाव न कहकर एक 


स्वतंत्र विकाश मानता हूँ। 





(१) जैसे, सालिनी-विजय (या मालिनी-विजयोत्तर ), स्वच्छल्द, 
विज्ञानभैरव, उच्छुष्मभेरव, श्रानन्दभरव, मुग्रेन्न, मतंग, नेच्, रुद्र-यामल 
श्रादि । बौद्धतंत्र श्लौर उसको टीकाओं में भी उपर्युक्त तंत्रों में से कई 
तंत्रों का उल्लेख मिलता है। 


([. <हप:०) 
काइमीर-शैवदक्ेद के _मतावुसार _ परमशिव ही परमतत्त्त हूँ। यह 


परमशिव परम आत्म-समाहित हे, यह प्रम-आत्म-समाहित रूप ही 
उनका तिर्मुण, निराकार, निष्क्रिय, निप्कल रूप है, यह परमशिव परम 
अद्वय तत्त्व है, एक यामल तत्त्व है। उनके इस बआ्ात्म-संहत अहय रूप 
के अन्दर निःशेष लीन हुई ह॑ पराशक्ति, जो अनन्त संभाववा के तौर पर 
भाविचराचरवीज के तौर पर शिव से एक होकर अवस्थान कर रही 
है। इसलिये परम शिव शिव-शक्ति का मिलन या संघट्ट हे; यह चघट्ट था 
यामल 'शक्ति-शक्तिमत्‌-सामरस्यात्मा' हे। ये परम शिव जिस प्रकार नित्य 
है, मूलकारण-रूपिणी शक्ति भी इस परम शिव से अविनाभाव से युक्त 
होने के कारण वह भी नित्या है। जिःसूतरवात्तिक (भास्कर-छत 
वत्तिक) में इस शक्ति के वारे में कहा गया है-- 
स्वपदशक्षितिः ॥ १११७ 

इसके वयान मे कहा गया है--स्वपद सत्पद है, यही शिवाख्य तत्त्व 
है; इस शिवाख्य का दृक्‌क्रियारूप जो वीये है वही शक्ति के नाम से 
प्रकीतित होता है ।” शक्तितत्त्व का प्रथम उन्मेष हुआ परम शिव की 
पूर्णाहन्ता अवस्था में; यही उनका स्पन्द रूप है। चित्‌ रूप शिव में आत्म- 
दृष्टि-इच्छा का जो प्रथम उन्‍्मेप होता है वही उनकी स्पन्दरूप पूर्णाहन्ता 
अवस्था है। इस अवस्था को उनकी “चिदाह्वादमात्रानुभवतल्लय' अवस्था 
कहा गया है; उस अवस्था में किसी भी तदतिरिक्त कारण का अवलम्बन 
करके उनमे आनन्दानुभूति नही है, केवल अपने चितृ-स्वरूप मे जो आह्लाद- 
स्वरूपता वर्तमान है उसी के आस्वाद में वे आत्ममग्न हे । इसी आत्म- 
वेक्षण अवस्था से ही उनके अन्दर तावत्‌ इच्छा-ज्ञाव और क्रिया जाग्रत 





(१) तयोयेंद्‌ यामलं रूपं स संघट्ट इति स्मृतः। 
तन्न्रालोक, झभिनवयुप्त-कृत, ३॥६७ 
(काइमोर-संस्कृत-प्रन्यमाला ) 
(२) तन्त्रालोक से ११ इलोक की जयरथय-कृत दीका ॥ 
(३) शिवशक्त्यविनाभावान्नित्येका मूलकारणम्‌ ॥ तन्त्रालोक, ६१४५२ 
तन्त्रालोक, ६१४२ 
(४) स्वपदं सत्‌पदं ज्ञेयं शिवालय यवुदीरितम्‌ । 
तहोरय॑ दृरृक्रिया-रूप यत्‌ सा शक्तिः पश्रकोतिता । 
(का०-सं०-प्र०, ४ उ ६ संस्या) 


( रे ) 


होती है। इस स्वरूप का इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मसक जो स्पन्‍्दन है वही 
उनकी शवित है । यह जो शक्ति-त्रितय है इस पूर्णाहन्ता मे सुसूक्ष्म अवस्था में पूर्ण 
सामरस्ये वर्तमान रहती है। लेकिन तब तक वह परशिव निविभाग और 
“चिद्रपाह्वादपरम'' रहते हे । यह पूर्णाहन्तारूप निवृत्तचित्तावस्था मे भी--जिस 
अवस्था में उनके अन्दर कोई भाग-विभाग कुछ भी नही रहता है तव भी--यह 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया-रूपा त्रितयात्मा शक्ति से उनका कोई वियोग नही होता । 

पूर्णाहल्ता के 'चिद्धम॑विभवामोदजृम्भण' के द्वारा ही शक्ति का जागरण होता है । 
शिव दक्तिमान्‌ हे, वह इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हे, उनकी दृप्टिमात्र से 
विरव-ब्ह्मांड की सृष्टि होती है; यह अपनी इच्छा मात्रता ही उनकी शक्ति 
है। अतएवं शिव कभी भी शक्ति-रहित नहीं हे, शक्ति भी कभी व्यति- 
रेकिणी नहीं है, जो सच्चे शव ह वे शक्ति-शक्तिमान्‌ का भेद कभी भी 
नही करते, शक्ति-शून्य का केवल-रूप भी वे स्वीकार नहीं करते।* 
पाञ्चरात्र में जेसी शक्ति-शक्तिमान्‌ के धर्मधर्मित्व-संबंध का- वर्णत मिला 
है, यहाँ भी सर्वत्र वही वर्णण मिलता है। कहा गया है, आग और उसकी 
दाहिका-शक्ति जेसे अलग नही है, शिव और शक्ति भी उसी तरह कभी 
अलग नही हो सकते ।" नंत्र-तंत्र मे कहा गया है--वह जो शक्ति है 


(१) स॒ यदास्ते चिदाह्वादमात्रानुभवतल्लयः ॥ 
तदिच्छा तावती तावजू ज्ञार्न तावत-क्िया हि सा ॥ 
सुसुक्ष्म-शक्तित्रितवसामरस्पेत चर्तते ॥ 
चिद्रपाह्नादपरमो निविभागः परस्तदा ॥ शिवदृष्ठि, सोमानन्द-कृत । 
काइसोर-संस्कृत-पग्रस्थमाला, श४ें संख्या ।१।३-४ 
(२) एवं न जातु चित्तस्य वियोगस्त्रितयात्मता ॥ 
शक्त्या निवृत्तचित्तस्य तदभागविभागयोः ॥ वही--११६-७ 
(३) वही--१॥७ 
(४) न शिवः शक्तिरहितो न शक््तिव्यंतिरेकिणी। 
शिवः शक्तस्तथा भावात्र इच्छया कतुंमीहते । 
शक्तिशक्तिमतो भेंदः दोवे जातु न वण्यंत्रे ॥ वही-३।२-३ 
न कदाचन तसस्‍्यास्ति केवल्यं शक्तिशुन्यकम्‌ ॥ वही-३॥६० 


(५) एवंविधा भेरवस्थ यावस्था परिगीयते । 
सा परा पररखूपेण परा देवी प्रकोतिता ॥॥ 
इक्तिशक्तिमतो येंद्ृदु अभेदः सर्वदा स्थितः ॥ 
अतस्तद्धर्मधमित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ॥॥ 
न बद्धे दाहिका शक्ति व्यंतिरिक्ता विभाव्यते ॥ 
केवर्ल ज्ञान-तत्तायां प्रारम्भो 5्यं प्रवेशने । 
शक्त्मवस्थाप्रव्प्टस्थ निविभागेन भावना । 
तदासों शिवरूपी स्यात्‌ शोदों मुखमिहोच्यते ॥। विज्ञानभैरव, १७ ॥२० 
(का०सं०ग्र०) 


(्‌ ४० ) 


वह मेरी ही इच्छा-हूपा पराशक्ति है, वह मेरी शर्वित से ही शक्तियुकता 
है, मेरे स्वभाव या स्वरूप से ही जात है, आग की गर्मी की तरह, 
सूरज की किरणों की तरह, मेरी ही कारणात्मिका जो शवित है वही सारे 
संसार की शक्ति है ।”' श्री मृगेद्धतंत से कहा गया है कि यह दाक्ति ही 
शिव के सारे देहकृत्य करती है; अतनु चिदेकमात्र शिव का कोई देह नहीं 
है, इसलिये शक्ति ही मानों शिव का देह कहा गया है; श्रर्थात्‌ शक्ति 
द्वारा विश्वत्रह्माड की जो कुछ क्रिया है वही करते हें । 

शक्ति और सर [_्‌ में जो भेद-कल्पना है, वह एक भेद का भान 
मात्र है। शक्ति की जो अलग सत्ता है वह परमपुरुष का अवभासन सात 
है, तथापि वह कुछ भी नही है ऐसी वात नही, प्रतीति के रूप में ही 
वह वास्तव है शिवसूत्रवातिक के विवरण में कहा गया है कि, 
शक्तिमानू परम शिव की जो शक्तियाँ ह॑ वे उनके अपने आप की ही 
चितू-परिणाम हे। उस चित्‌-परिणाम के ही जी नये-नये उल्लास-स्पन्दन 
हूँ वही विश्व हैं, जो झवत्यात्मक विभु हूँ वही जगत्‌-रूप मे प्रस्फुरित हो 
रहे हे, अपने को आप हो प्रस्फुरित कर रहे हे । अभिनवगुप्त ने कहा 
है, परमेश्वर की पराशक्ति क्‍या है? जिसके हारा वे अपने अ्विकल्प 
सेंविन्मात्र रूप मे अवस्थान करके जछ्िवादिधरण्यन्त' सब कुछ का भरण करते 
हैँ, देखते हे, प्रकाशित करते हे वही उनकी परा शक्ति है।* 

(१) नेन्नतंत्र, १२४५-२६ (का०-लें०-म्र० ४६) 

(२) १३११४ (क्ा०-से०-प्र०, ५०) श्रीमृगेन्धतंत्र को कामिकतंत्र' 

का ही संक्षिप्त संस्तरण कहा जाता है। 

(३) भानभन्तरण श्रन्यत्‌ किचिज्नास्ति, इत्यसों भेदो5पि भासमान- 
त्वाहस्तुतों न न किचित्‌ । ध्वन्यालोक की ऊयरथ-कृत टीका, पु० ११०-११ 
तुलनीय--स्वाभाता मभातृक्ता जेया क्रियाशवितः प्रभोः परा। 

शिवसूत्रवातिक की २।७-विवृति । 
(४) एवं शक्तिमतदचास्थय शयतयः स्वाच्चिदादयः । 
तासां नवनवोल्लासस्पन्दा ये प्रचयाः स्मृता। ॥। 
त एवं बविद्ददं विज्ञेयंं यत्तः शक्त्यात्मना विभुः। 
जगद्ूपः प्रस्फुरति स्फुरक्षेबात्सना सदा ॥ बही; ३॥३० विवृति । 
(५) ययेदे शिवादिधरण्यल्तमविकल्प-संविन्सातरृूपतया विभति च॑उ 
पश्यति च्‌ भासयति च परमेश्वर: सास्य पराशक्तिः १ 
परात्रिशिका सें (का०-सं०-प्र० १८) 
अभिनवगुप्त द्वारा उद्धृत । 


(० १) 


कास्मीर-शैवदर्शन मे विवेचित शक्तितत्त्व के संबंध में एक चीज 
विशेष रूप से लक्षणीय है। हमारे पाञ्च्चरात्र शक्तिवाद के विवेचन के 
प्रसंग मे देखा है कि शक्ति द्वारा जो विश्वसृष्ठि हुई है उसका मूल 
प्रयोजन परमपुरुष की आत्मोपलब्धि है, शक्ति को स्वेच्छा से थोड़ा सा 
मानों अलग करके उसके अत्दर से परमपुरुष अपने को ही अनन्त रूप से 
सूप्ट करते हे, अपने को इस श्रनन्त रूप में सृष्टि के अन्दर से ही न 
अनन्त भाव से आत्मोपलव्धि करते हे। यह सत्य काइ्मीर-शैवदशंन में 
वहुतेरे स्थलों मे आभासित हो उठा है। सृष्टि-स्थिति-उपसंहार-रूपा इस 
शक्ति को तद्भरणे रता' कहा गया है। तत्‌ू-भरण' णब्द का यहाँ 
तात्पर्य है परम शिव का मनोर|ज्जन या तृप्ति-विधान । यह देवी परम 
शिव की इच्छानुविधायिनी' हें, इसलिये इनके पति इनकी कामना किया 
करते हैं । अपने भोकतृत्व रूप का अनुभव करने के लिये हो परमेश्वर 
इस शक्तिरूपिणी मूल-प्रकृति को वार-वार क्षोभित करके उसे सृष्टि की 
उन्मुलिनी किया करते हूं।' परमपुरुप का यह भोकतृत्व कैसा है? 
गहरी निद्रा मे अभिभूत कोई व्यक्ति अपनी सुन्दरी प्रियतमा द्वारा आ्ालि- 
गित होने पर, उस गहरी निद्धा में ही अपने स्तिमित चैतन्य में वह 
जिस प्रकार अपना एक 'भोक्तृत्व' थ्रनुभव करता है, इस महाशवित द्वारा 
आलिसित परम छझ्षिव का भोक्तृत्व-वोध भी वैसा ही है ।* अपने को आप 
ही इस तरह बहुत प्रकार से भोज्य के तौर पर भाग करके, पृथर्विध 
पदार्थ के रूप में बहुधा सुष्टि करके सर्वेश्वर और सर्वमय परमेश्वर जो 
अपने आप को भोग करते हे यह भोक्‍तृत्व मानों लीलामय का एक स्वप्न 
में भोग मात्र है। अपने को ही वे ज्ञेबी और ज्ञेय रूप मे श्रजग कर 
लेते हें; यह ज्ञेय सर्वदा ही ज्ञेगी का उन्मुख है, इसीलिये ज्ञेग कभी भी 
ज्ञेयी की स्वतन्त्रता का खडन नहीं करता। प्रभू, ईश्वर आदि सकलल्‍प के 
द्वारा ही वे अपने को अपने आप ही निर्माण करते है, यह निर्माण केवल 


बन जलन ८ ०+-+त+++- 


(२) कामयते पतिरेनामिच्छानुविधायिनीं यदा देवीसू। तनन्‍्त्रालोक ८३०६ 
(३) भोक्तृत्वाय स्वतन्त्रेशः प्रकृति क्षोमयेद्‌ भृज़म्‌ । वही, ६।२२५ 
(४) गाढ़निद्राविसूढ़ो अपि कान्तालिगितविग्नह: । 
भोक्‍तेव भण्यते सो 5पि भन्‍नुत्ते भोक्‍्तृतां पुरा। वही, २०२४५ 
(४) भ्रविभज्यात्मनात्मानं सृष्द्वा भावान्‌ पृथगृविधान्‌ । 
सर्वेशवरः सर्वेमयः स्वप्ने भोक्‍ता प्रवर्तते ॥ 
ईइवर-प्रत्यभिज्ञा के ३४२२ इलोक की अभिनवगुप्त से कृत ठीका में उद्धृत हें । 


६ डेशे -) 


मात्र उन्ही के व्यवहार के लिये है।' इस ज्ञेयरूप में इसका” भाव में 
(इदन्तया) जो कुछ प्रकट होता है, नाना रूपों के द्वारा अविच्छिन्न घटादि 
के रूप मे जो कुछ प्रकट होता है वह परमेश्वर की शक्ति का ही भास' 
है, और कुछ भी नही ।' विज्ञानभैरव मे कहा गया है कि आलोक से 
जिस तरह दीपक की पहिचान होती है, किरण से जैसे सूर्य की पहिचान 
होती है, इसी तरह शक्ति के द्वारा ही शिव का सब कुछ प्रकट होता है ।' 

अभिनव गुप्त ने कहा है कि विश्व-ब्रह्माण्ड के इस अ्वभास या प्रत्ति 
फलन के लिये एक साफ आइना चाहिये, वह साफ आइना है परमेश्वर का 
स्व-संवित' । यह स्व-संबित्‌ ही जब सपने में मानों एक प्रमातृत्व ग्रहण 
करता है तव वह प्रमातृ-रूप स्व-संवित्‌ साफ आइलने में विश्व-ब्रह्माण्ड का 
प्रतिफलन होता है। शव्ति-द्वारा सुप्ट यह विश्व-न्रह्माण्ड इसलिये परमेश्वर 
के अपने विभक्‍त संवित्‌ के अन्दर अपना ही एक प्रतिफलन मात्र है; 
अर्थात्‌ श्रपनी चेतना के अन्दर अपने को ही दृश्य रूप मे देखना । शक्ति- 
के हार पर अपने ही श्रन्दर जब तक अपना प्रतिफलन नहीं होता तब तक 
अपने को आप नही दिखाई पड़ता; इसलिये शक्ति के तौर पर एक 
द्रष्टा अपने को दृश्य बना देता है। एक स्थल पर कहा गया है कि 
इस विश्व भैरव का (परम शिव का) चिद्रूप स्वच्छ अम्बर में प्रतिविम्ब 
मल-स्वरूप है; अपने चिदम्वर में यह जो ज्ञेय रूप प्रतिविम्ब-मल है वह 
भैरव के अपने ही प्रसाद से सम्भव होता है; दूसरे किसी के प्रसाद से 
नही' । 

शक्ति के द्वार पर परम शिव अपने को आप ही देखते हे, इसलिये 
“काम-कला-विलास” में इस शक्ति को ही शिव का निर्मल आदश कहा 
गया है। । 





(१) ईइवर-प्रत्यभिज्ञा, उत्पलदेव प्रणीत (का०-सं ०-ग्र०, २२) १४५। १५-१६ 
(२) वही ११५॥२० 
(३) यथालोकेन दीपस्यथ किरणैर्भास्करस्थ च। 
ज्ञायते दिग्विभागादि तदुवच्छकत्या शिवः प्रिये ॥२१॥। 
(४) शिवदचालुप्तविभव स्तथा सुष्टो 5वर्भासते । 
स्वसंविन्मातृमुकुरे स्वातन्त््याजड्रावनादिषु ॥॥ तन्त्रालोक १॥७३ 
(५) इत्यं॑ विश्वमिंदं नाये भैरवीयचिदम्वरे ॥ 
प्रतिचिम्बमलं स्वच्छे न खल्वन्यप्रसादतः ॥ ३१६५ 
तुलनीय--विमल मकुर सामाझो यत्याभयन कप्ताकम सेय । 
महानयप्रकाश, राजानक क्षित्तिकंठ प्रणोत (का०-सं०-ग्र ०, २१), १ १।५ 
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( डंडे ) 


हैं, वहाँ यह मिलन एक वाहरी प्रक्रिय मात्र है। वास्तव में आनन्द 

थी उद्देलित होकर अपने को ज्ञाप ही सृष्टि करती है'। यहाँ 
आनन्द ह्ठै निमित्त-क्वरण और आनन्द है। उपादान कारण है । विश्च- 
सृष्टि के महानन्दमब यज्ञ के अन्दर ही अनुचरण करता हूँ, जा अवस्थान 
करता है वही आनन्दमयी हदाक्ति मे समाविप्ट परम होकर भैरव को प्राप्त 
होता हैँ । जायतिक पदार्य के तौर पर जो छुछ प्रतिभात होता है 
वह्‌ू अब कुछ उत्ती आनन्दशक्ति का आनन्द-रस-विश्वम मात्र है 
वस्तु का अवलम्वन करके हमारे मित्र को आनन्द मिलता है वह व 
भी आनन्द-रस-विश्वम हैं; और हृदय की जो आननन्‍्द-अनुभूति है वह 
मूलतः: वही आनन्दगक्ति है; आवन्द यहाँ व्याप्य-व्यापक के रूप 
ब्रह्माण्ड को व्याप्त किये हुए है। 


डी 
£| 


| 


#+ ३6४ 


परमणिव की पराशक्ति ही झानन्दमयी है; सावागक्ति या प्राकृंत 
शक्ति आतन्दमयी नहीं हैं। आनन्दशक्ति परमणिव की स्वरूप-अक्ति 
है, इसलिये आनन्दरूपिणी अमृतमवी इस पराशक्ति को शक्ति-चक्त की 
जननी कहा गया हैं । जो शक्ति आनन्दमबी हे वे साया के ऊपर महा- 


माया हें'। इस आनन्द-शक्ति को ही वैन्दवी कला कहा जाता है; 


| 


अर्थात्‌ जक्ति के च्ोलह कला के ऊपर यही तप्तदशी कला है। 

परम थिव की यह जो आनन्दरूपिणी स्वरूप-जक्ति है--जो परम 
शिव के साथ सर्वदा अविनावद्धभाव से अवस्थान करती है उसी की 
समवायिती' झक्ति कहा गया है। इस शक्ति का सारा अस्तित्व और 





(१) आआानन्दोच्छलिता शक्तिः सृजत्यात्माउसात्मना । ्‌ 
विज्ञाननरव के ६१ नमं० इलोक को क्षेमराजकुत 
टीका से उद्घृत। 
(२) विज्ञानभरव, १५५ 
(३) तंत्रालोक, ३३२०६-१० 
(४) या सा शक्ति: परा सुक्ष्मा व्यापिनी निर्मला शिवा। 
शक्तिचक्त्य जननी. परानन्‍्दामृतात्मिका 
शिवसूत्र-वातिक ( का०-सं०-प्र० ४३ ) 
(४) मायोपरि सहामाया त्रिकोणानन्दरूपिणी । कुव्जिकातन्त्र, ' 
परात्रिश्चिक्रा में उद्घृूत, १८४ पृष्ठ 
(६) तस्व्रालोक, १११ इलोक को जयरय कुक टीका देखिये। 


( ४६ ) 


शक्ति की एक ही शविद-समुद्र की भिन्न-भिन्न अवस्था के तौर पर व्याख्या 
की गई है । एक परा चिच्छक्ति है--वह 'महासत्तास्वभावा' और चिन्मात्र- 
शान्तस्वभावा' है; यह प्रद्यान्त समुद्ररूपी शक्ति का ही स्फीत भाव और 
अभाव इस उमयन्व्यापिका के रूप में, सत्‌ और असत्‌ इन दोनो रूपो में, 
विश्वप्रपंच के कारण और अधिकरण दोनो रूपो में विसज करता है; 
यही शक्ति की दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में समुद्र के यह स्फीत 
भाव से ही मानो ऊमि के तौर पर चराचर की अच्तश्चारिणी परिग्रह- 
वरतिती शक्ति का आविर्भमाव होता है, यही शक्ति विश्वमयी शक्ति है । 
परम शिव का जो मायाच्छादित रूप है, पूर्णाहन्ता' के स्फुटास्फुट 
“इदन्ता' के तौर पर जो अभिव्यक्ति योग्यता है इसी को लेकर सदाशिव- 
तत्व या ईब्वर-तत््व होता है'। शिवतत्त्व मायातीत है, और माया का 
स्वप्रकाण है शिव को अधोदेश मे व्याप्ति'। यह जो ईश्वर रूपी सदाशिव 
है वे बाह्य उन्मेप-निसेषशाली हूं । इस सदाशिवतत्व तक सब कुछ 
प्रात हैं, सदाशिव से ऊपर जो कुछ तत्त्व है वहाँ प्रकृति या माया को 
प्रवेश करते का कोई अधिकार नही है, वही अप्राकृत मायातीत धाम या 
तत्त्व है। 

_पाञ्चरात्र में शविततत््व का विवेचच करते समय हमन देखा में शक्तितत्व का विवेचच करते समय हमन देखा है कि, 
वहाँ भी भगवान्‌ की लीला की कल्पना है, लेकिन वह लीला मायातीत 
या गुणातीत अवस्था में स्वरूप-शक्ति के साथ नहीं है। विश्वसृष्ठि के 
अन्दर से यह जो गात्मप्रकाश होता है और महाप्रलय के अन्दर से 


(१) महानय-प्रकाश के ५३२ इलोक को विवृति, (का०-सं०-प्र०, २१) 
६२ पृष्ठ देखिये। 


(२) तुलनीय-स्वातंत्यात्मिका ताबदिच्छेब भगवतः इशक्तिः। सा 
तु कृत्यभेदेन बहुधा उपचयेते । तन्र यथाप्ररूढस्फुटास्कुटेदन्ता- 
; प्रकाशने सदाशिवेशवरता ज्ञानक्रियाशक्तिरूपा, चिल्मरात्रग्राहकत्वे 
$पि इद्न्ताप्ररढ़ी' क्रियाशक्तिशेषरूपेव महामाया विद्येशशक्ति:, 
प्राह्मग्राहकविपर्यासे पशुप्रमातृुपु._ सायाहावितः ॥_ ४-+ईइवर- 

प्रत्यभिन्षा, ३३१४६ इलोक फी अभिनव-कृत चित्रृति ॥ 

(३) मायातीत॑ शिवतत्त्व! । 
श्रधोव्याप्ति: शिवस्थेव स्वप्रकाशस्य सा ॥ 

ईंदइचर-प्रत्यभिज्ञा के ३३१।१ इलोक को टीका में उद्धृत ॥ 


(४) ईइवर-प्रत्यभिज्ञा, ३॥१३ 
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4 ब्ड्ल्ज्ल्ज हे चना चला प्यो + अचार डे इसीलिए +>-+---+ 
आत्न-सदरणम होता है, इस सुजन-अलय में ही उसकी लौला हैं । इसीलिए 
त सब्चि 2 मत सम जा के 0 मन ननन्‍य तंत्र को लेमराज 
साझा सृत्ड उनका लालानललन्दच हू । छऋलच्छन्दनत्र का क्षमराज छत 
दावा के अनवंब म ब्णाम-नब्लाक मे भिद को कहा गया ह्ठै प्रसरच्छक्ति- 
स्ल्तल्स्प्र्क्िलञजपद5 व प>्त्जा व «| घारानयी इज पल 7 न्नमप पक 323. | 
कल्लालजगल्लहारकंलय ; वारानबा झाद्त के कललाल क अन्दर स हा 

उप उआपालकारी लहरनी बीज सजर, वफ वन िजर न दन 3८5 अन्दर 
यह उनतू रूदा सलहया ऊना हू; इस जा॥दतप्नन्दत्याथ के अन्दर बंठ कर 
न वन ट कल... नरननननक: 7 टी प्रमेच्दर 7-3 लीला >>. ड 
जगत्‌-लहर का लकर हा परमश्वर काल या लाला करत हू । 





(१) चत्‌ सदाशिवपर्यत॑ पार्यिवाद्य च सुख्रते। 
ततसर्द प्राक्ृतं जेव॑ विनाशोत्पत्तिसंयुतन्‌ ।। 
स्वच्छन्दतंत्र,, (का०-सं८-ग्र०) . 
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; 


पंचम अध्याय 
<पुराणादि से व्याख्यात बेष्णवशक्तितत्त्व 


०० दाशें निक ० संप्रदायों 


> इसके वाद और श्री-दद्व-माध्च-सनकादि दाझ्नत्रिक संप्रदायों के मतों 





० >> हम >> -पराण कि विदवे चित वेप्णद शदितिवाद 5 बे 
विवेचन करने के पहल हम तत्र-पराण मे विवच्चित बषण्णद-्शादततदाड 


। ॥| 
११ 


का विवेचन कर लेना चाहते हे । इस विवेचन के अन्दर भी चुद्ध ऐति- 
हासिक विवेचन संभव नही है। वैप्णत के तौर पर बहुत से पुराण, 
संहिताये, उपनिषद्‌ और तन्‍्त्र नाम के ग्रथ हें, इनका रचनाकाल निश्चित 


किया 


नहीं किया जा सकता है। इस विपय पर जो किडिचत्‌ वैज्ञानिक तरीकों से 
विवेचन किया हैं उनमे कोई सामान्य एकता नहीं दिखाई पड़ती हैं। विल्सन 
आदि पंडितो ने किसी भो पुराण को ईसा के ऋठवी घताव्दी के पहिले का 
नही माना है, वल्कि उन्होंने अधिकाण पुराणों को दसवी शताब्दी के वाद 
का माना हैं । कुछ पुराण-उपपुराण को वे तीन-चार सौ से अधिक पुराना नही 
मानते हू। वह बात चत्य हैँ कि पुराण-तत्र नामक ग्रंघ आवुतिक काल 
मे भी लिखे गये हू । दूसरी ओर गिरीनल्‍््न शेखर बसु वगैरह पुराणों के 
रचना-काल के बारे में दूसरा ही मत रखते हं । वहुत से वैप्णव और 
शैव (जाकत भी हैँ) और सावारण योग-उप निएद्‌ हू जिन्हे पडितगण 
अधिकाश में वाद की रचना मानते है । वेष्णव तंत्रों के बारे में 
नी यही वात्त लागू होती हैं। इस तरह के ग्रंथों के काल-निरूपण- 
रूपी घने जगल में हम प्रवेश नहीं करना चाहते; इससे 
कोई फायदा होने के वजाय दूसरे प्रसंग में चले जाने की संभावना ही 
अधिक है। अपनी ओर से हम देख सकते हं कि दाशंनिक वंपष्णव-सम्परदाय 
के अन्दर प्राचीनतम श्रीसम्प्रदाय के प्रधान आचार्य रामानुज ने अपने 
शक्रीमाप्य में विप्णु, गरढड़, ब्रह्म वगरह कई पुराणों से ब्लोक दूढ़ निकाले 
(अधिकांच में विप्णु-पुराण से), हमारा गौडीय वेप्णवर्धर्म तो एक प्रकार 
पुराणों के प्रमाण पर ही प्रतिप्ठित है। रामानुजाचार्य का झाविनावि- 
व्वारहवी झातावदी है; अतएव विष्णु, गरुड़, ब्रह्म आदि पुराण 
इसके पहले ही जास्त्र के तौर पर प्रसिद्ध हो चुके थे। रामानुजाचार्य के 


27 /0+» 


| ( 


४ 
१8 


[ . थ) 
आंविर्भाव के कम से कम तीन चार सौ वर्ष पहिले रचित ,न होने पर 
ये पुराण उनके समय प्रामाणिक शास्त्र के तौर पर प्रसिद्ध होते, ऐसा नही 
लगता है। अ्तएव रामानुजाचार्य द्वारा उद्धृत पुराण कम से कम सातवीं 
आठवी शताब्दी के रचे मालूम होते ह। हाँ, रामानुजाचार्य ने भागवत- 
पुराण का कही उल्लेख नही किया है, इसलिये कोई-कोई भागवत को रामानुजा- 
चार्य के बाद का ग्रंथ मानते हें; लेकिन यह भी हो सकता है कि भागवत द्वारा 
प्रचारित वेष्णव मत रामानुजाचार्य द्वारा प्रचारित वैष्णव मत का बिल्कुल 
परिषोपक नही होने के कारण शायद रामानुजाचार्य ने इसका उल्लेख नही किया 
है। पुराणो के काल के बारे में विचार करते हुए श्री बकिमचन्द्र' ने कहा 
है कि महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य मे मयूरपुच्छशोभित 
गोपवेपधारी विष्णु का उल्लेख किया है । पुराणादि के पहले गोपवेपधारी 
विष्णु की प्रसिद्धि नही थी, अतएव कालिदास को छठी झताव्दी का भी 
माना जाय तो छठी शताब्दी के पहले ही कुछ-कुछ वैष्णव पुराणों का 
प्रचलन और प्रसिद्धि थी, इस वात को मानना पड़ेगा। 

इन पुराणादि शास्त्रों मे वाणित विष्णु-शक्ति के वारे में विवेचन के 
अन्दर हम दो धाराएँ देखते हं; पहली है किवदन्ती और उपाख्यान धारा, 
और दूसरी है तत्त्व-विश्वास की धारा। पहली धारा में हम देखते हें 
कि विष्णु-शक्ति लक्ष्मी या “श्री के संबंध मे जो प्राचीन संक्षिप्त वर्णन या 
प्रसिद्धियाँ थी, उसी को अनेक स्थलो पर कवि-कल्पना के द्वारा पललवित कर 
भिन्न-भिन्न उपाख्यानों की रचना हुई है। दूसरी धारा को हम किसी 
विशुद्ध दार्शनिक तत्त्व की धारा नहीं कह सकते । उस में भी हम भिन्न-भिन्न 
प्रकार के तत्त्व और धर्मविश्वास के कितने ही जनप्रिय सम्मिश्रण देखते 
हे। हम पहले किवदन्ती और उपाख्यान की धारा का संक्षिप्त परिचय 
देंगे, फिर तत्त्व-विश्वास की धारा पर विचार करेगे। इस प्रसंग में एक 
भ्ौर बात का संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हू, वाद मे हम इस बात 
का तात्पर्य और भी कितने ही प्रसंगो मे अधिक स्पष्ट और गहराई के 
साथ अनुभव करेगे। वात यह है, हमारे अन्दर एक प्रचलित विश्वास है 
कि घधम्मतत््व पहले शायद कुछ दाशंनिक तत्त्व के तौर पर ही अभिव्यक्त 
होता है; यह दाशेनिक तत्त्व जनता के धर्म-सस्कार और विश्वास आचार- 
विचार, प्रया-पद्धति आदि से मिलकर नाना प्रकार की लौकिक कहावतो, 
किवदन्तियों और कहानियो मे पलल्‍लवित होता रहता है। लेकिन धर्म 


(१) कृष्ण-चरित्र, बंकिमचन्द्र । 
(२) पूर्वभेघ, इलोक १५॥ 


है. 
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के इस विष्णुपत्नीत्व की प्रगति के फलस्वरूप' उन का विष्णु-शव्ति-इपत्व 
मानो श्रनेक स्थानों पर ढक गया है। इसीलिए जगह-जगह हम देखते हैं 
कि विष्णु जितने भी श्रीपति या लक्ष्मीपति क्यो ने हो, जगत्-सृष्टि 
आदि प्रकृति या माया शक्ति के द्वारा ही होते है और प्रकृति या माया- 
शक्ति से लक्ष्मीरूपा आदिविष्णुशक्ति का सर्वेत्र सम्बन्ध नहीं दिखाया 
गया है। 

पुराणों मे लक्ष्मी की उत्पत्ति के वारे में अश्रनेक उपाख्यान प्रचलित 
है, उनमें दो उपाख्यान ब्रधान लगते है। लगता है कि ये दोनो उपाख्यान 
ही पहले एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से गढे गये थे, पुराणकारो ने सर्वत्र 
इन दोनों उपाख्यानों को जैसे तैसे एक कर दिया है। पहले उपाख्यान 
के अ्रनुसार स्वायम्भुव मन्‌ ने रुद्रजाता शतरूपा देवी से विवाह किया । 
इस देवी के गर्भ से मनु्‌ के प्रियत्रत श्रौर उत्तानपाद नामक दी पुत्र और 
प्रमूति तथा श्राकृति नाम की दो कन्याएँ पैदा हुई | दक्ष ने प्रसूति से शादी 
की और प्रसूति से चौबीस कन्याएँ पैदा हुईं । इन चौबीस कन्यात्रो 
मे--श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेथा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, 
शान्ति, सिद्धि और कीति इन तेरह दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी 
रूप में स्वीकार किया । ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, 
सन्‍्मति, अ्नसूया, श्र्जा, स्वाहा, और स्वधा इन ग्यारह दक्ष-कन्याओं को 
भूगु, भव, मरीचि, श्रगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अन्रि, वशिष्ठ, वक्ति' 
और पितृगणो ने व्याहा ।' इस धर्म के श्रीरस से लक्ष्मी (चला ) के 
गर्भे में दर्पे नामक पुत्र पैदा हुआ । विप्णुपुराण के बादवाले अ्व्याय में 
हम देखते है कि भृगु-पत्नी ख्याति के गर्भ में धाता-विधाता नाम के दो 
पुत्र और लक्ष्मी नामक कन्या पैदा हुई, इस भृगु-कन्या लक्ष्मी ने ही देवदेव 
नारायण को पति के रूप में वरण किया ।' इस प्रकार दिखाई पड रहा है कि 
लक्ष्मी या तो प्रमूति के गर्भ से दक्ष-कन्या या ख्याति के गर्भ से भृगु- 
कन्या हैं। इन सारे वर्णनों से पुराणों में प्रब्न उठा है कि अ्रति प्राचीन 





(१) विष्णुपुराण, १७७।१४-२६, पद्मपुराण, सृप्टिखंठ, ३।१८शे श्ादि। 

गरुड़पुराण, ५॥२४-२६ । 

(२) विष्णुपुराण, १-८-१३; वायपुराण, २८-१-१, बह्माण्डपुराण, 
२६-१-३; कूमंपुराण पूर्वभाग, १३-१॥ चायपुराण के गत से लक्ष्मी के 
गर्भ से बल व उत्साह नामक दो पुत्र पैदा हुये। जो स्वर्भचारी है 
प्रीर जो पुण्यकर्मा हैं श्रीर देवगण के विमान को ढोनेवाले हैँ, वे सभी 
इस लक्ष्मी या श्री देवी के मानसपुत्र हू । 


( ४२ ) 


काल से सुनायी पड़ता है कि लक्ष्मी समुद्रोड्भवा है, क्षीराव्धि से कमलासन 
पर उनका आविर्भाव हुआ है---तो फिर उन्तका देवकन्या या ऋपषिकन्या: 
होना कंसे सम्भव होता है? इस प्रश्न को देखनें से लगता है कि समुद्र- 
मथन से क्षीराब्धि से कमलासना लक्ष्मी के आविर्भाव की किवदन्ती ही 
प्राचीनतर है। परवर्ती काल में स्वायम्भुव मनु से मानव सृष्टि के प्रसग 
में लक्ष्मी के सम्बन्ध मे देव-ऋषि-घटित नया उपाख्यान गढ़ उठा है, 
वाद में दोनो उपाख्यानो को बड़े ढीले-ढाले ढग से जोड़ दिया गया है। 

लक्ष्मी के क्षीराणेंव से आविर्भाव के सम्बन्ध में पुराणों में जो वर्णन 
मिलते है वे एक प्रकार से इस तरह हैं। शकराश में उत्पन्न दुर्वासा 
मुनि ने एक विद्याधरी से सन्तानकपुष्प की दिव्य सुगन्धित माला मॉग ली 
और देवराज इन्द्र को उपहार दिया। श्री की निवासभूता वह माला 
इन्द्र द्वारा अवहेलित हुई, दुवसा ने इन्द्र को शाप दिया कि उनका 
(इन्द्र का) त्रेलोक्य 'प्रनष्टलक्ष्मीक' होगा । इस प्रकार दुर्वासा के शाप से 
तीनों लोक की “श्री” या लक्ष्मी का विनाश या अन्तर्धान होने पर हतवीरय॑ 
हतश्नी देवगण असुर द्वारा पराजित होकर स्वगंभ्रष्ट हुए । पितामह 
ब्रह्मा को लेकर देवगण देवादिदेव विष्णु की शरण ली, विष्णु ने देवासुरो 
को समुद्र-मंधन का उपदेश दिया, उस समुद्र-मथन के फलस्वरूप 
ही--- 

तत्तः स्फुरतुकान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
श्रीदवी. पयसस्तस्मादुत्थिता भुतर्पकजा ॥ 
(विष्णुपुराण, १६६६) 

तब महरपिंगण ने श्रीसूकत के द्वारा उनका स्तव किया, विश्वावसु 
प्रमुख गन्धर्वगण उनके सामने गाने लगे, घृतात्वी आदि प्रमुख अप्सरागण नाचने 
लगे, गंगादि सरिताएँ देवी के स्नानार्थ आ पहुँची, दिग्गज गण ने हेमपात्र 
लेकर सर्वलोकमहेश्वरी उस देवी को सस्‍्तान करा दिया; क्षीरोदसागर ने 
खुद रूप घर कर अम्लानपंकजा माला दी और स्वय विश्वकर्मा ने देवी 
के अगो के भूषण बनाये। इस प्रकार स्ताता, भूषण-भूषिता और दिव्य- 
माल्याम्वरवरा हो कर उस देवी ने सब के सामने विष्णु के वक्ष.स्थल पर 
आश्रय लिया । 

समुद्र-मंयन से लक्ष्मी के आविर्भाव के वर्णन के वाद पुराणों में 
कहा गया है कि भृगुपत्नी ख्याति में उत्पन्न री! (अथवा मतान्तर में दक्ष 
कन्या श्री) देवकनवो के अमृतमंथन से फिर उत्पन्न हुई; श्रर्थात्‌ लक्ष्मी का 
देवकन्यापन या ऋषिकन्यापन लक्ष्मी का प्रुनराविभाव है । इस प्रसंग 


में विप्णुपुराण में कहा गया हैं कि जगत्स्वामी देवदेव जनादंन जैसे बार- 
बार नाना प्रकार से अवतार लेते हैं, उनकी सहायिका श्री था लक्ष्मी ठेवी 
भी वैसा ही करती हैं। हरि जब आउित्य (वामन) हुए थे, लक्ष्मी 
तब फिर कमल से उत्पन्न हुई श्री; जब भागंब राम हुए, तव यह धरणी 
बनी थी; रावव के लिय्रे सीता; कृप्णजन्म में रक्मिणी और दूसरे दूसरे 
अवतारों में भी थे विप्णु की सहायिनी रही हैं । थे देवत्व में देवदेहा 
ओर मनुप्यत्व में मानुपी बनकर विष्णु के देह के अनुरूप आत्मतनु ग्रहण 
करती है। 

तारदीब-्युराण, बर्मपुराण, और कूर्मपुराण में लक्ष्मी और सरस्वती 
शिव-दुर्गा की कन्या हैं। बंगाल में घरत॒कालीन दुर्गा-पृजा के समय भगवती 
की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसमें दुर्गा-मूर्ति के ठाहिने और बाँएँ 
दुर्गा की दो कन्याद्रों तथा कार्तिक-गणेण्, ढो पुत्रों की मूतियाँ रहती हैं। 
ये दोनों कन्यायें जया-विजया नामसे परिचित हैं; लक्ष्मी-सरस्वती के 
रूप में भी परिचित है; देवी के दक्षिण की कन्यामति कमलवर्णा कमलासना 
भर कमलहस्ता होती हैं; वाएँ की मति ब्वेतयञ्माल्ढा था मरालवाहना 

ओर वीग्राहस्ता होती है । बंगाल की लोकोक्तियों में लक्ष्मी कातिक की 

स्त्री हैं। कमी-कमी लक्ष्मी की गणेश की स्त्री के रूप में भी कल्पना 
की जाती है। इसका कारण घायद यह है कि दुगपूजा में ठेवी के 
बस्थ-प्रतीक नत्रपत्र को बहुबवा गणेश के बगल में ही स्थापित किया 
जाता है। सान्निध्य हेतु इस नवपत्न को गणेन की स्त्री समझने की 
गलती की जाती है। यह वस्यरूपी नवपत्रिका स्त्री कोजागर लक्ष्मी 
पृजा में लक्ष्मी प्रतीक के रूप में पुजी जाती है; झायद्र इसी प्रकार से लक्ष्मी 
किर गरणेंभ की पत्नी बनाई गई हैं। मार्कण्डेब-प्राण (अश्रठारह ओर 
उल्तीन अब्याय) में लक्ष्मी दत्तात्रेब ऋषि की पत्नी है| असरगण द्वारा 
लाोड्छित देवगण दवात्रेय की भरण में गये, उत्तात्रेथ की पत्नी लक्ष्मी के 
हय पर मुस्ध होकर देव-गण उन्हें हर कर सिर पर उठाकर ले गये; 


० ० 





हर 


८मा के इस प्रकार से मस्तक पर स्थापित होने के कारण देवताओं 
विजय 

प्रसग-क्रम मे हम देख सकते हैं क्रि लथ८्मी की प्राचीन मृति की कल्पना 

के अन्दर गजलदमी की प्रसिद्धि है । इस गजलछमी की कल्पना साथा- 

हुणत:ः इस प्रकार हे--समुद्र के अन्दर एक विकसित कमलपर लट््मी 


ऊँ 


7 0+ 


विष्गु-युराण, १॥६ शअ्रध्याव | इसनों पराणों में भी यही वर्णन 
मिलता है। 











खड़ी हूँ, उनके दोनो ओर से दो हाथी नूड़ों से स्वर्ण-कुम्म के जल से 
(अथवा केवल सूंड़ों के जल से) उन्हें नहला रहे हैं। हम लोगों ने 
श्रीचूकत में ही देखा है कि, लक्ष्मी नाना प्रकार से कमल से सम्बन्धित 
हैं । यह श्री या लक्ष्मी सृप्टिहपियों है, सभी देशो से पद्म सृजनी- 
शक्ति का फ्रतीक माना जाता है, इसीलिये विष्णु के नाभिन्‍कमल से 


। इसलिये लक्ष्मी 





शुहू ने हा पन्ना, प्मानना, प्मत्या, या कमला, कमलानना, कंमलालया 
५ जे ग्प | क्या ड्र्स क किम लह्नी हम ० मत 
हू क्रमाल का उन्द्रत जल न हाता हढ्ू। क्या इसालिय चलब्ना के 


८ 


नर उद्धव की कल्पना की गई हैं ? हमने अ्रीसूक्‍त में ही देखा है 
कि चब्मी, पत्ना, पत्नवर्णा, प्चन्चिता, और ओआाद्ोँँ हुँ । इस पद्म और 
सागर से लक्ष्मी के सम्बन्ध के कारण ही परवर्ती काल में राधा पदुमिनी 
के पेट में सानद के घर में (अर्थात सागर के औरस और पदुमिनी के 
नरम में) पैचझा हुई थीं। हविप्णुपुराण में देखते है कि, नसुद्रोद्भता, 

















प्मानना, लक्ष्मी को विन्गजगण आ कर हेमक्रुम से क्नान करा रहे 
पि सदर 


हैं । क्षय इसी प्रकार से नन्‌द्र के पह्मस्चिता लब्ष्मी 


के साथ दोनों ओर गज की कल्पना गढ़ उठी थी ? हाँ, गजलबड्मी का 
श्र ड्‌्‌ प्‌ आर त्ी | दर्बोच्यि डा प्रकार 

एुक ओर हूप मिलता है, बह और नी दुर्वोष्य हैं। इस प्रकार पद्म- 

#० च छ्क ड्वाची नह ध्याे प्रक्कड हलक आस जी जी नही न 

स्थिता लक्ष्मी एक हाथ से एक हाथी को पक कर ब्रास कर रहो हैं, 


म्िर उसे चसन करके निकाल रहो हैँ । यह कल्पना कैसे उत्पन्न 
हुई. इस बात को साफ-साफ़ वे समझ पाने पर भी इसका प्राचीन आधार 
इस बात का खझ्ीसूक्‍त 


हि 
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| 


का 
री 
५! 


॥|१ 6 
| 





है कल के पुप्कनिणी' घह्द की व्याख्या के असंग में 
हमने उल्लेख किया हैँ । किसी-किसी ने इस कल्पना के अन्दर बौद्ध 
छपाह्यान में बुद्धंव के सातुनर्भ में आविर्नाव के पहले बुद्ध की माता 
सावादेवी का हावी निगलने और वमन करने के सपने का प्रमात्र देखा 
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। लेकिन इस प्रसग सें एक और पोदाणिक तथ्य चन्षणीब है। पुराणों में 
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भगवनों साक्ात्‌ श्रीनित्यमेंव हि। 
खहन्पास्तत्र सदा बासों सूत्िमत्या न संशय: ॥॥ 
ब्रह्माण्ड-पुराय ३धा८ 
२. श्रीकृष्णक्तोेन । 


३. सोलहओं छआताउदों के संगलकाब्य के प्रनिद्ध कवि सुकुन्दराम ने अपने 


चष्डो-मंगल काव्य के धनपत्ति के उवासपान में जित्त कमलस्थकामियों का वर्णन 


किया है, उनमें नी लक्ष्मी को इसो हस्तिप्रासक्वारिणों श्रौर हस्तिवमनकारियों 


( श४१ ) 


घटित और अधघटित को समान वनानेवाली विष्णुविष्णृत्रमा के वर्णन में 
स्थान पर कहा दस्त हं+ पड > शरीर सदेवासुर- न सारे संसार -> का 
र कहा बया हूँ कि यह देवी सदेवासुर-मनुप्य सारे संसार क 
ग्रास करती हैं और फिर सृजन करती है ।' क्या बही लक्ष्मीदेवी के गज- 


_्ल्षण और त्रण तात्पर्य क्या हाथी जैसा विज्ञाल पथ 
भल्षण और गज-मोक्षण का तात्पर्य हैं? क्‍या हाथी जैसा विद्याल हु 





विराद विच्व-लदक्रह्माण्ड >> अप ० प्रतीक सात्र के रे त्न्त्रसार ब््ल्ल्चिन ० ०-० 
वराट्‌ विच्वन्रह्माण्ड का ही प्रतीक मात्र है ?* तन्त्रसार आदि ब्रन्यों में 
बल ५ दर नस ध्यानमन्तर न्‍ब्नल्न्ल्ल्ः्डःः पाते जे दस ् लब्मी 5 (००3 दोनों के प्चल 
हम लक्ष्मा का जा व्यानमन्त्र पात हु, वहां लक्ष्मा के दाता आर 
है किक चेक. 2.4 कर्द्रिय का न््खिि्डफ्ला अंडड 35:75 
हमकुम्नवादत्य कासहय का उलललस दखत हू। 

दिल >ज्तिज- कमा ऋचा 2 दर्द हक 5 आर सन्नति नित्य क़्ण 4-5 
खल-हरिवंग में देखते हैं कि श्री, घी, और सह नृत्य छृप्ण ने 
विराजमान “४ विष्णः -प्राण रच म विष्णनगक्ति ५ 2०० महामाया भति सन्नति 
वेराजमात हूँ। विप्णु-पुराण मं विप्णुगक्ति महामाबा भूति, सन्नति, 








कीति शान्ति क्र पथ्वी +> कही गई 2 
कीति, क्षान्ति, दी, पृथ्वी, बृति, लज्जा, पुष्टि, ऊपा, कही गई है। 
न] श) / कक हे 2 प्रकार थ् जक्तियों 2 अल न का उल्लेख हा दिखायी ४5 पडता 
दूसर पुराणा म भा वहुतरा श्रकार का गादतिया का उल्लेख दिख ड्त 
हैं । शक्ति के इस प्रकार के वहुतेरे उल्लेंखों की वात हमने पंचरात्र ब्रन्यों 
5०25 5 


इेखी है। 





तन्त्रसार में कमला लध्मी आदि लक्ष्मी के बारह 
तन्त्रसार म ध्श्रा, कमला, लक्ष्मा आद लक्ष्मा के वारह 


न 

0] 

| 

कम 
ि' 


नाम और स्कन्‍्वयुराण ने लक्ष्मी, पद्मालया, पतद्मा, कमला, श्री, घृति, क्षमा 
आदि सत्तरह नामों का उल्लेख पाते हैँ। विप्णु की श्री और भू इन दो 
घक्तियों था श्री, भू और लीला इन तीन शक्तियों का उल्लेख भी बहुत 
मिलता हैं। ब्रह्म-पुराण में लक्ष्मी और अलक्ष्मी में काफी कलह दिखाई 
पड़ता है। ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, स्कन्द आदि पुराणों में लक्ष्मी के प्रिय- 
अधिय व्यक्ति, कार्य और स्थान का विश्व विवेचन है। 


पहले ही कहा है कि पुराणों के अन्दर 





सच 


जाप बन्री किसी तत्त्व पर ड्ज्ल्च्च्््ि नहीं ] उनसे >> लक्ष्मी 9. 32० सम्बन्ध सा 
साफ हा किसी तत्त्व पर आवारित नहीं हैं, उनन लक्ष्मी के सम्बन्ध मं 





(१) अनयेव जगत्‌ सर्व स्देवासुरमानुषम्‌ । 
मोहयामि ह्िजश्रेप्ठा ग्रसासि विसृजामि च ॥॥ 
कूमें-पुराण (पुरे भाग) १३५ 
(२) परवर्तों काल के कबीर आदि की प्रहेलिका-कविता में इस भाव 
का आभास मिलता हैं । 
(३) कान्त्या काजचम-सन्निभां हिमगिरिप्रल्येच्चतुर्भिगज- 
हंस्तोत्‌क्षिप्तहिरण्मघामृतघ् रासिच्यमानां श्रियस्‌ | इत्यादि । 
तुलनीय--माणिक्यप्रतिमत्रभां हिमनिन॑स्तुंगेइचतु्िगजे- 
हंस्तग्राहितरत्तकुम्भसलिलेरासिच्यमानां सदा । इत्यादि । 
(४) १०१७३ (वंगवासी) झब्दकल्पदुम में उद्धृत । 
(५) ४शाशा८१ 


( ४६ ) 


जनता में जो साधारण विश्वास है, उसी का पूर्ण ढग से वर्णन किया गया 
है । ब्रह्म-वैवर्त पुराण मे कहा गया है कि मूल प्रकृति के अन्दर जो ह्वितीय 
गक्ति है, जो शुद्धसत्त्व-स्वरूपा है, वही परमात्मा विष्णु की लक्ष्मी हैँ। 
वे सम्पत्ति-स्वरूप हैं, सारी सम्पदाओ्रों की अधिष्ठान्नी देवता हैं। वे मनो- 
हारिणी, दान्ता, शान्ता, सुशीला, मंगलदायिनी, लोभ, मोह, काम, क्रोघ, 
अहंकार आदि दोपो से रहित हैं। वे पतिभक्ता की अनुरक्‍्ता, पतित्रता, 
आदिभता, भगवदू-प्राणतुल्या, प्रेमपात्री और प्रियभाषिणी हैँ। वे शस्य- 
स्वरूपा हैं, अतएव जीवन की जीवन-रूपिणी है, महालक्ष्मी हैं। वह बैकुण्ठ 
में विष्णु-सेवापरायणा, स्वर्ग में स्वरगंलक्ष्मी, राजभवन में राज्यलक्ष्मी, 
मर्त्य में गृहलक्ष्मी हैं। वे सभी प्राणियों और वस्तुओ की शोभास्वरूपा 
है, नृपति की प्रभास्वरूपा, वणिक्‌ की वाणिज्यस्वरूपा, चचल की 
चचला है ।' विप्णु-पुराण के एक स्थल पर लक्ष्मी का वर्णन स्पष्ट 
तत््वमूलक न होने पर भी गंभीर भाव द्योतक है। वहाँ कहा गया है 
कि विष्णु की वह अनुगामिनी श्री जगन्‍्माता और नित्या है, विष्णु 
जैसे सर्वंगत है, ये भी उसी तरह है । विष्णु अर्थ है, ये वाणी है! 
हरि नय (उपदेश) हूं, ये नीति है । विष्णु बोध है, ये बुद्धि है। विष्णु 
धर्म हूँ, ये सतूक्तिया हैं। विष्णु स्रष्टा है, ये सृष्टि है, श्री भूमि है, 
हरि भूधर है, भगवान्‌ सन्‍्तोप है, लक्ष्मी शाइवती तुष्टि है। श्री इच्छा 
है, भगवान्‌ काम है, विष्णु यज्ञ है, श्री दक्षिणा है, आद्य-आहृति ये देवी 
है, जनादेन पुरोडाश हैं। लक्ष्मी पत्नीशाला है, मधघुसूदन प्रागूवश हैं; 
लक्ष्मी चिति है (ईटों की बनी यज्ञ की वेदी), हरि यूप हैं, श्री इध्या है, 
भगवान्‌ कुण हैँ। भगवान्‌ सामस्वरूपी है, कमलालया उद्गीति हैं; 
लक्ष्मी स्वाहा है, वासुदेव जगन्नाथ हुताशन है । भगवान्‌ गौरिशकर 
है, भूति गौरी हैं, केशव सूर्य है, कमलालया उनकी प्रभा हैं | विष्णु 
पितृगण है, पद्मा शाश्वत तुप्टिदा स्वया है, श्री यो है, और विष्णु 
अतिविस्तर अ्रवकाग है। श्रीधर शशाक हैं, श्री उन्ही की अ्नपायिनी 
कान्ति है। लक्ष्मी धृति जगच्चेष्टा है, हरि सर्वत्र जानेवाली वायु है। 
गोविन्द जलधि है, श्री उनकी तटभूमि हैं। लक्ष्मी इन्द्राणी है, मधुसूदन 
देवेनद्र है । . लक्ष्मी ज्योत्स्ना है, सर्वेश्वर हरि प्रदीप है, जगन्माता श्री 
लता है, विष्णु द्रुम हैं। श्री विभावरी है, चक्रगदावर देव दिवस हैं; 


(१) तुलनीय--त्वं लक्ष्मीश्चाररूपानाम्‌ । 
कूर्मुपुराण, पूर्व भाग, १२।२१६ (वगगवासी ) 
(२) बह्मवेबर्त, प्रकृतिसण्ड, १॥२२।३० (वंगवासी) 


( ४७ ) 


विप्णु वरअ्रद वर हैं, प्मवनालया ववू हैं। भगवान्‌ नद हैं, श्रीन दी ह; 
े एफ पर 4 हु स्डि 
न ० 3. नमी ] तप्णा हि 
पुण्डरीकाक्ष घ्वज हैं, कमलालया उनकी पताका हैँ। लक्ष्मी तृप्णा हैं, 
9 कु + हु] ब्व अथवा अधिक नल 

भारावण लोन हैं; लक्ष्मी रति हैं, गोविन्द राग हँ। अथवा अधिक 


्ल्््ड् न ५5 नूतन“ क्लाजन लक संध्ले कण कहा जाय :« व री. अल तिर्यंक मनप्य आदि 
कहने की जरूरत नहीं, संक्षेप में कहा जाय, तो देव तियंक मनुप्य आदि 


अरि पूरुष हे लध्मी डे ५ कक 
म भनगवात्र हार पुरुष हू, ल स्त्राहवा 


(ख) तात्त्विक दृष्टि से पुराण-वर्णित विष्णुशक्ति और विष्णुमाया 





मन का दप्टि उ+े सििजलजचा क्‍फिभितः जाय ड्ः सभी पराणों फेब ईइवरवाद न 

तत्त्व का दाप्ट स विचार ककया जाय ता सभा पुराणा म इ्वरवाद 
हि एक की मिक्स जल हस्टि दिलाई पड़ती है... मी इस समन्‍न्वय- द्धप्टि ना सम फलस्वरूप 
की एक समन्वब्दप्टि दिलाई पड़ती है। इ न्वय-दृष्टि के फलस्वरू 


० 


पुराणों में सभी परस्पर विरोवी उपाख्यानों और मतों के अन्दर भगवत्‌- 


तत्त्व के सम्बन्ध में एक सामान्य एकता दिखाई पड़ती है। हाँ, यहाँ हम 


पर 
जज 


जञ। 


। ि. 


देखते हैँ. उसमें स्पप्ट दार्ननिकब-बोष की अपेक्षा 
साधारण लोगों में प्रचलित एक सावारण घर्मवोध का प्रावान्य दिखाई 
पड़ता है; लेकिन भारतीय घर्ममत के इतिहास में भगवत्-तत्त्व के समन्वब- 








| 


समन्दय -दप्टि 


छः 
 . 


५४५ 


वाद का एक विद्येप परिणत रूप हम श्रीमत्‌भगवदगीता में पाते हैं । 
गीता में जिस पुढषोत्तरवाद का परिचय मिलता हैं, उसी पुरुपोत्तमवाद 
की नाना प्रकार की अभिव्यक्ति मानो हम पुराणादि शझास्त्रों में पाते हैं। 
अपने विवेचन के अनुसार हम तत्त्व की दृष्टि से पूर्व विवेचित पंचरात्रोक्‍त 
वानुद्देव-तत्त्व, काइमीर-बैव दर्गनोक्त परम जिव-तत्व, पुराण आदि में विवे- 


चित हे आनाफ्रगएः तत्त्व ओर ना गी ता (२०० विवेचित पृत्पोत्तम जन ख्ाफ्फ। अन्दर कोई हम 
चत भगवतृन्तत्््त थार बाता म विवाचत पुत्पात्तम तत्त्व के अन्दर कोई 


मौलिक पार्थक्य नहीं पाते हैं। गीता या और किसी विद्येय उत्स से ही 


यह मत प्राणादि है, ऐसी वात हम नहीं कहेंगे; हमें लगता 
हू मत पुराणाद म फल गया हूं, एसा वात हम नहां कहँगं; हम लगघत 
3. £- एक वि्येष भारतीय 223 अत भिन्न पु गास्त्रों न भिन्न: 
हूं क्र यह छुक विधाय रताब दुष्ट हू ! न्न-भिन्न वास्त्रों में भिन्न- 
भिन्न दृष्टिकोणों कोणों के अन्दर से यह पुष्ट हुआ हू 





५) 








(१) श८।१५-३२ 

(२) यीता महाभारत का ही एक अंग है या नहों इस विषय में वहुतेरे 
पण्डितों ने सन्देह प्रकट क्चि। है। वहतों की कहना है कि बहुत बाद में 
इसे महाभारत में जोड़ा गया है। इस प्रकार के मत अगर सत्य भी हों 
तो गीता प्रचलित अठारह पुराणों से प्राचोचतर है इसमें झाबद किसी 
को सन्देह नहीं होया | 


| शेप री 


परमात्मा है--जों अव्यय ईइवर होकर तीनों लोक में प्रवेश करके तीनों 
लोको का भरण कर रहे हैँ, वे इस क्षर और अक्षर दोनो से ऊपर हैं, 
दोनो ही से अलग है। वे क्षर से परे है, अक्षर से उत्तम है, इसीलिये 
लोक और वेद उन्हें पुरुषोत्तम कहा गद्य है। क्षर और अक्षर 
सब कुछ उन्हीं मे विधृत है, और सब को विघृत करके भी वे सबसे 

परे अवस्थान कर रहे हैं। इसलिये यह्‌ पुरुपोत्तम ईब्वर प्रकृति से परे 
हैं (यो वुद्धे परतस्तु स.); सत्त्व, रज., तम आदि गुण उन्हीं से उत्पन्न 
होते है, लेकिन वे उनके अन्दर नहीं है। वे गुणचय होकर भी गुणातीत 
सारा विच्वव्रह्माण्ड उनसे उत्पन्न हुआ है और उन्हीं की शक्ति 
विधृत हैं; अव्यक्त मूत्ति में वे सारे विश्व में व्याप्त है, लेकिव उन्के 
अन्दर सारे भूतों का अवस्थान होने पर भी वे किसी के अन्दर नहीं 
हैं। यह बिगुणात्मिका प्रकृति उनकी अपनी ही प्रकृति है (प्रकृति स्वाम- 
वप्टम्य)--उसी में पुरुष के रूप मे अधिष्ठान करके वे सब कुछ का 
सृजन करते है, उन्ही की अध्यक्षता में प्रकृति रुव कुछ प्रसव करती है, 
यही जगत्‌ के परिवर्तन का कारण हैं। यह महदुन्नह्म-प्रकृति ही योनि 
है, उसी में वे गर्भाधान करते हे, इसीके फलस्वरूप सब कुछ की 
उत्पत्ति होती है। यह गुणमयी प्रकृति ही उनकी मायाशक्ति है; यह 
माया भी दैवी माया है, पुरुषोत्तम की ही आश्विता माया है, अपनी माया- 
शक्ति का ही अवलम्बन करके वे अपने को जगदाकार में परिवर्तित 


करते है। 


( 


“८ 47/ 
॥ 5 ८ 


पर 77४ 


पुराणादि में हम मायातीत प्रकृति के ऊपर अवस्थित परम देवता 

का ही नाना प्रकार से उल्लेख पाते है। स्वरूपावस्था में वे अविकार 
नित्य परमात्मा, सदेकरूप हूँ, वे माया या भ्रकृति के दूसरे (उस) पार 
अवस्थित हैँ । लेकिन वे उस पार अवस्थित होने पर भी जो कुछ हुआ 
है, इद' रूप में जो कुछ परिदृश्यमान है और जो कुछ भविप्यत्‌ है--जो 
कुछ चर और अचर है--जो कुछ है और नही है--यह सव कुछ वे ही 
। जिनमें जगत्‌ प्रतिप्ठित है, मगर जगत्‌ के द्वारा जिन्हें देखा नहीं 
जा सकता है, अपना माया-जाल फैलाकर जो वह्यादिस्तम्व तक विश्व में 


| स्पिर 


८ 


(१) गोता १५॥१६--१८ 

(२) गीता शा्डर, छा१२ 

(३) विष्णुपुराण, १॥२३१॥ (४) मत्स्यपुराण (पंचानन तर्करत्न सम्पा- 
दित), १६४।२७-२८; १६७॥४५०-६० 


( ६० ) 


का कारण होती है ।' वायु जैसे जलकणागत हौत्य धारण करती है, मगर 
उससे मिल नहीं जाती, उसी प्रकार विष्णु की जगतृ-शक्ति 
अवान-पुरुपात्मिका होकर भी प्रधान-पुरुष से कभी नही मिलती है ! इसे भरा 
विप्णु-शक्ति का आश्रय करके ही देवतागण अपने अपने कामों में लगते 
है। इस परा-शक्ति के रूप में विष्णु स्वयं ही मूल-प्रकृति है। विप्णु- 
पुराण में अन्यत्र इस तीन प्रकार की शक्ति की बात कही गई है, पहली 
है परा जक्ति, दूसरी है क्षेत्रभाव्या अपरा शक्ति और तीसरी है कर्म- 
सजा अविद्या गक्ति। क्षेत्रजाव्या शक्ति ही जीवभूता शक्ति है। कर्म- 
सन्ना अविद्या बक्ति के प्रभाव से यह क्षेत्रत्ता शक्ति ससार में अखिलताप 
भोगती है और इस अविद्या के सस्पर्श से ही यह क्षेत्रता शक्ति सर्वभूतों 
के अन्दर तारतम्य भाव से लक्षित हुआ करती है। ब्रह्म का जो 
अमूर्त रूप है--जिसे ज्ञानी लोग विद्युद्ध सन्‍्मात्र कहते है--उसके अन्दर 
ही सारी शक्तियों की मूलगक्ति निहित है--वह मूलभूता शक्ति ही 
परा-गक्ति है। इस विष्णुणशक्ति को ह्वादिती, सन्धिनी और सवित्‌ 
इन भागों में वाँठा गया है, इसके बारे में विथद विवेचन वाद में 
किया जायगा। 
(१) तु० कूमेपुराण (पू्वभाग):-- 
प्रकृति पुरुष चेवप्रविद्याशु महेइवरः । 
क्षो तयथामास योगेन परेण परमेइ्वर: ॥॥ 
यया मसदो नवस्त्रीणां यया वा साधवों उतिलः। 
अनुम्विष्ट: क्षोभाय तथासों योगमूत्तिमानू ॥  ४१३-१४ 
भार्केण्डेयपुराण, ४६६-१० इलोक भो यही इलोक हैं ॥। 
(२) विप्णुपुराण; २।७।२८-४२; तुलनीय--मत्त्यपुराण, सृष्टिखंड 
चतुर्य अध्याय । 
(३) विष्णुशक्तिः परा प्रोकता क्षेत्रज्ञाख्या तयापरा। 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया इझक्तिरिष्यते ॥. इत्यादि । 
६इ--७--६१ से | ४ 
(४) छ्वादिनो सन्धिनों संवित्‌ त्वय्येका सर्वंसंस्थितो + विष्णुपुराण 
१--१२--६६ 
तुलनीय--ह्लादिनी त्वयि शक्ति: सा त्वग्येका सहभाविनो 
पद्मयुराण, सृप्टिखंड, ४--१२४ 
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( ६रे ) 


समवायिनी शक्तति और परियग्रहा घक्ति का भेद देख आए हैं, पुराणों में 
एक प्रकार से शक्ति के उसी भेद को रहक्षित होते देखते हैँ! सृप्दि- 
प्रकरण के वर्णन के प्रसंग में प्रकृति का जितना उल्लेख देखते हैं, वहाँ 
सांख्य के चौवीस तत्वों को ही स्थान मिला है, लेकिन सांख्य की भाँ 

प्रकृति यहाँ स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति यहाँ भगवान्‌ विष्णु की ही प्राकुंत- 
चक्त्ति मात्र है। इस प्राकृत-शक्ति से भगवान्‌ का कोई ज्ञीवा सम्बन्ध न 
होने के कारण भगवान्‌ को सर्वत्र ही प्रकृति के परे! कहा गया है।' 
वे अपने अन्दर अपने आप केवलानुभवानन्द-स्वहूप' में विराजमान हैँ । 
अपनी प्रकृति के छारा त्रिगुणात्मसक सभी इद-पदार्थों की वे सृष्टि 
करके उसके भीतर अप्रविप्ट होकर भी प्रविष्ट रूप में परिभावित होते 
है ।* इस भ्रकृति के अन्दर से जो विव्व-परिणाम है, वह मूलतः वही 
विप्णु-परिणाम ही है । इसीलिए विप्णु-पुराण में श्ुव द्वारा विप्णु का 
स्तव देखते है--अत्यन्त क्षुद्र एक वीज के अन्दर जैसे एक विराद्‌ न्यग्रो 
क्ष निहित रहता है, सयम काल मे (ट्र्थात्‌ विष्णु के आत्म-संहरणकाल 
) अखिल विष्व भी उसी तरह वीजभूत विप्णु में ही व्यवस्थित रहता 





धर] 


पक 


(१) शुद्ध: सृक्ष्मोडखिलव्यापी प्रधानात परतः पुमान । विष्णुपुराण, 
१-०“-९१२--४ ४ 
अनाविरात्मा पुरुषों निर्गुणः प्रकृत्तें: परः। 
प्रत्यगुधामा स्वयंज्योतिविदव येव समन्वितम्‌ ॥। 
स एज प्रकृति: सूक्ष्मां देवीं गुणम्यी विभुः। 
यदृच्छववोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ भागवतपुराण वंगवासी, 
३--२६--६( ३---४ ) 
हरिहि निर्मुण: साक्कात्‌ पुरुष: प्रकृति: परः। 
स॒सर्वेदुगुपद्रप्टा त॑ भजन्‌ निर्युणो भवेत्‌ "हो, १०--छछ--४ 
(२) चिद्धितोदसि भवान साक्षात्‌ पुरुषों प्रकृति: परः। 
केचलानुभवानन्द-स्वरूप: सर्वबुद्धिवुक्‌ ॥ 
स एच स्वप्रकत्वेद सृष्ट्वाप्रे त्रिगुणात्मकम्‌ । 
तदनु त्वं ह्यमविष्ट, प्रधिष्ट इव भाव्यसे । १०---३--( १३--१४) 
(३) विप्युधुराण, २--७--३६ 


मिरापोे 


चुलनीय--भूमिरापोउतलो वायु: ख॑ मनो दुद्धिरिव च। 
नूतादिरादिप्रकृतियंस्थ रूप॑ नतोउस्मि तंग ॥ वही, 


540 


( ६३ ) 


हैं: बीज से जैसे अंकुर फूटता है, अंकुर से विराद न्यग्रीव्र उठ खड़ा 
होता हैं और फलता है, भगवान्‌ विष्णु से उसी तरह सूप्टि होती है 
व्वकपत्रादि के अलावा केले के पेड़ का जैसे कोई अलग श्रस्तित्व नहीं 
दिखाई पढ़ता है, उसी प्रकार जगदाश्नय विष्णु के अलावा विस्ब का 
कोई अन्यत्व नहीं दिखाई पढ़ता है। विष्णु के नाभि-क्रमल (क्रमल # 
सृष्टि का प्रतीक) से ब्रह्मा की उत्पन्ति हुई है--उसी ब्रह्मा ते सारी 
प्राकृत सूप्दि की है, इसीलिए पुराण में ब्रह्मा की ही एकनद्री स्थलों पर 
प्रकृति के रूप में कल्मना की गई हैं। लेकिन गअन्यत्र प्रकृति ब्रह्मा की 
प्रयूति है 


हमने गीता में देखा है, कि प्रकृति को ही श्रीमगवान की आत्मसाया 
कहा गया है। पुराणों में अनेक स्थलों पर प्रकृति को विप्णमाया कह कर 
वर्णन क्रिया गया है | भागवत-युदाण में संख्यिकार कपिल के मुंह से 
कहलाया गया है कि भमक्तियोग के द्वारा ही प्राक्ृत माया के वत्वन से 
मृकत होना चाहिए | ब्रह्मवैवबर्त-युराण में कहा गया है क्रि सूद 
समय परमेब्बर ने माता से मिलित ह्वोकर अपनी शक्ति से इस स्थावर- 
जंगमात्मक समृदव विव्व का सृजन किया है । भागवत-पुराण में भी 
देखते है कि, अ्रगुण विभुने गुगमयी सदसद्वपां आत्ममाया के द्वारा ही बह 
सारी यृूप्टि की है । एक बही आत्ममाता से समस्त भूतों की सृप्दि 
कर रहें हैं। अपनी शक्ति का अवलमस्बन करके ही वे अपने से सब 





(१) १।१२।६६---६८ 
(२) 


प्रवानात्मा पुरा ह्योपा ब्म्ह्ाणमसृजत्‌ प्रभु:॥ न््यप्रराण 
(वंगवासी) १७९॥७४ 


(३) पट विद्व॑चदगणों ह्यपा द्वा्रिद्राक्षस्संज्ञिता ॥ 
प्रकृति विद्धि ता बअह्य॑न्त्वतृप्रमूर्ति में ब्वरीस । 
सेंपा भगवती देवी त्वतृप्रतृतिः स्वबम्भूत् ॥॥ 
खअनुर्मंसी जगदयोनिः प्रकृति गो: प्रकीतिता । 
प्रधान प्रकृतिचंत. यदाहस्तत्वचिन्तक्राः ॥ 
बायपुराण,. (बंगवासी) २३॥५३--५५ । 


(४) बअम्ययण्द, १॥२ 


(५) ४२३०; तुलनीय--लदीता विदधत स्वैरमीशचरस्पान्ममाब्द् । 
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कुछ का सृजन, और फिर अपने अन्दर हीं सव का संहरण कर रहे हैं ।* 
निर्गुण ईइवर के जो सत्त्व, रज, तम आदि गुणत्रय माने जाते है, वे माया 
द्वारा ही होते है।' 
ये माया को विप्णु की प्राकृत शक्ति कह कर वर्णन किये जाने पर 
भी माया और प्रकृति को विलकुल एक समझना उचित नहीं होगा; 
प्रकृति मानो बहुत कुछ मायाशक्ति का एक विद्येप क्ियात्मक रूप है।' 
तो पुराणों के अनुसार माया का स्वरूप क्या है? भागवत-पुराण में 
इस माया की एक सुन्दर व्याल्या मिलती है। वहाँ कहा गया है-- 
अर्थ के बिना जो प्रतीत होता है, किन्तु आत्मा में जो प्रतीत नही होता 
है (अर्थात्‌ सत्‌ होने पर भी जिसके परमार्थ की कोई श्रतीति नहीं है), 
उसी को मेरी अपनी माया समझना; जैसे द्विचन्द्रादि की प्रतीति, अथवा 
जैसे तम (जों रहने पर भी कभी अभिव्यक्ति नही पाता है) तो 
माया हुई विश्वभुवनव्यापिनी श्रमशक्ति । लेकिन वैप्णवगण ने इसे अ्रम 
मात्र न मान विलास-विश्वर्मा माना है; विलास के लिए ही लीलामय 
भगवान्‌ ने स्वेच्छा से अपनी सर्वेव्यापी अखण्ड एक सत्ता में वहु के अस्तित्व 
को प्रतिभासित किया । यह एक के अन्दर वहु का अस्तित्व वैकारिक मात्र 
है, बालक जैसे मृगतृप्ण को जलाशय समझते हैँ ।* तत्त्वदृष्टि मिलने पर 


(१) भागवतयुरुण, २।शाडे--४५ 
(२) वही, २॥५॥१८; छुलनोय, पद्मपुराण, उत्तरखंड:-- 
तथा जगत्सगंलयों करोति भगवान्‌ सदा। 
कीडार्य देवदेवेन सुष्ठा माया जगन्मयी ॥॥ 
अविद्या प्रकृतिर्माया गुणत्रयमयी सदा। 
सर्गेस्विति-लयानां सा हेतुभूता सनातनी ॥॥ 
योगनिद्रा महासाया प्रकृतिस्त्रियुणान्विता । 
अब्यक्ता च प्रधानंच विप्णोलॉलाविकारिण: ॥२२७॥५१-४५३ 
(३) ठुलनोय--त्नतो मायाशब्दों विचित्रार्यतरगंकरानिधायी । प्रहृतेंइच 
साया-शब्दानिधान विचित्रार्थत्गंकरत्वादेव । 
““रामानुज का श्रोभाष्य, ११११ 
(४) ऋतेडर्य यत्‌ प्रतोयेत न प्रतोयेत चात्मनि॥ 
तद्विद्यादात्मनो सार्या यया भासतों यवा तमः। राधा३३ 
(४) मृगतृप्णां यथा बाला मन्वन्त उदकाशयमृ । 
एवं देकारिकों मायामयुक्ता वस्तु चक्षतें ॥॥ १०७३।११ 


( ६१ ) 


दिखाई पड़ेगा कि एक से ही सब परिणत होते है, और एक ही में सब 
समाहित होते है। कूर्म-पुराण में देखते है--“मैं विश्व नहीं हूँ, लेकिन 
मुझे छोडकर भी विश्व का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारे निमित्त 
ही माया हैं, वह माया मेरे द्वारा ही आश्विता है। प्रकाशसमाश्रया यह 
साया मेरी अनादिनिधना शक्ति है, इसीलिए भअव्यक्त से इस जगतृ-प्रपंच 
का उद्धव होता है।”' लेकिन यह अचिन्त्यज्ञानगोचरा शक्ति भी आग 
की गर्मी की भाँति ब्रह्म से ही विश्व में फैली है।' वराहपुराण के 
१२५वे श्रध्याय में देखते है, पृथ्वी विष्णु से पूछ रही है--वुम्हारी माया 
मैं जानना चाहती हूँ। उत्तर में विष्णु ने कहा--मिरी माया कोई भी 
नहीं जान सकता है । बादल जब बरसता है तो सब कुछ पानी से 
भर जाता है, फिर वही स्थान जलशून्य हो जाते है, यही मेरी माया है। 
चन्द्रमा एक पखवारे में धीरे-धीरे क्षीण होता रहता है, दूसरे पखवारे में 
धीरे-धीरे बढता रहता है, भ्रमावस्या के दिन वह दीख ही नही पड़ता है, 
यही मेरी माया का तत्त्व है। - यह जो शेषनाग पर में शोभित हूँ, उस 
समय भी अपनी अनन्त माया से में सब कुछ धारण किए रहता हूँ, और 
सोता भी रहता हूँ ।. ..यह जो एकार्णवा मही की सृष्टि की है यह भी 
मेरी ही माया है, और यह जो में जल पर अवस्थान कर रहा हूँ, यह भी 
मेरी ही माया-शवित है।* 

यह जो भगवान्‌ की अचिन्त्य श्रनन्‍्त माया-शक्ति है, लगता है, प्रकृति 
उसी का एक विशेष रूप या व्यापार विशेष है। स्वरूप-विश्रान्ति 
घटित करके जो है उसे नही दिखाना और जो नहीं है उसे दिखाना ही इसकी 
लीला-विचित्रता है। इस माया-शक्ति के द्वार पर ही भगवान्‌ की 
विश्व-लीला विचित्र है। माया शक्ति के भगवान्‌ की ही श्राश्रिता होने 
के कारण उसके हाथो से छुटकारा पाने के लिए एक मात्र उपाय है भगवान्‌ 
का स्मरण करना । जैसे गीता में कहा गया है, मामेव ये प्रपथन्ते माया- 


(१) नाहं विश्वो न विश्वच सामृते विद्यते द्विजा:। 
साया निमसित्तमात्रास्ति सा चात्मनि सयाश्रिता ॥॥ 
प्रवादिनिधना  शक्तिर्माया व्यक्तिससाश्रया ॥। 
तन्निसित्तः प्रपंचो अ्यमव्यकताज्जायते खलु ॥॥ 
कूसंपुराण (उपरिभाग), ६&२-३ 
(२) विष्णुपुराण, १।३२; पशञ्चपुराण, सृष्टिखंड, ३३२ वही इलोक है । 
(३) वराहपुराण (बंगवासी), ११५४८--१०, ४५, ४८ न्‍ 
श्‌ 


( ६६ ) 


जैतां तरन्ति तें--जो केवल मात्र मेरा ही भरोसा करता है इस माया 
का वही अतिक्रमण, कर सकता है । पुराणों में नाना प्रकार से इस वात की 
पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है। इनमें अचला भक्ति रहने पर--उनमे सारी 
थी स्थापित होने पर ही इस दुस्तरा माया से उद्धार हो सकता है ।' विण्णु- 
पुराण में अदिति छारा विष्णु के स्तव में कहा गया है कि, जो परमार्य 
को नहीं जान सके हैं, उनकी बूद्धि को जो जचक्ति अत्यन्त मोहित कर 
रखती है -वह तुम्हारी ही माया है; अनात्मा का यह जो आत्म-विज्ञान 
है--जिसके द्वारा मूढ्गण बँधे रहते हैँ--उसका कारण भो तुम्हारी ही 
माया है। “मैं! भेरा--इस प्रकार के जितने भाव मनुप्य के मन में उठते 
हैं, वह तुम्हारी उसी जगन्माता माया की ही चेप्टा से उठते हैं। जो घर्म- 
परायण व्यक्ति तुम्हारी श्रारावना करते है, केवल वे ही इस अखिलमाया से 
आ्राण पाते हैं ।' गरुड़-पुराण में कहा गया है कि, तृणादि से लेकर चतुरानन 
ब्रह्मा तक चतुर्विध भूतगण-सहित चराचर सारा संसार इसी विप्णुमाया 
में ही प्रसुप्त है; साबु-असाथु सभी तरह के लोग जो कुछ काम करते 
हैं, उसे अगर नारायण को अ्रपित कर सके तो वे कर्म के द्वारा लिप्त नही 
होत हैं--माया में बेबते नहीं हे ।' कूम-पुराण में कहा गया है कि भगवान्‌ 
की जो आत्म-भूता परा शक्ति है, वही विद्या' है; उनकी मायागक्ति 
ही अपराणक्ति है--वहीं लोक-विमोहिनी अविद्या है, इस परा शक्ति विद्या 
के द्वारा ही वे अपनी माया का नाग करते हैं। 


(१) इत्यादि राजेन नुतः स विद्ववदृक्‌ 
तमाह राजनू सथि भक्ततिरस्तु ते। 
दिप्ट्येद्शी घी्मंगि ते कछृता यथा 
भायां सदोयां तरत्ति सम दुस्तराम्‌ ॥॥ 
भागवतपुराण, ४॥२०१३२ 
(२) विप्णुपुराण, ५॥३०१४-१६ 
(३) गरुड़पुराण (वंगवासी) पूर्वेलंड, २३५॥६-७ 
(४) अहमेवहि संहर्ता संस्नप्टा परिषालकः। 
माया वें सामिका दावितर्माया लोकविमोहिनी ।॥॥ 
मर्मंच च परा जणतक्तिर्या सा विद्यंति गीयते । 
नाझयामि तथा मसायां योगिनां हृदि संस्यिता ॥॥ 
(उपरि-भाग ), ४॥१८-१६ 
हलनीय, चही पुर्वभाग, १॥३६ 


( ६७ ) 


पुराणादि में विष्णु-शक्ति श्री या लक्ष्मी ही अनेक प्रकार से विष्णु- 
माया के तौर पर कीतित है। कूर्म-पुराण में (पू्वभाग, प्रथम अध्याय) 
लक्ष्मी की इस माया-रूपिणी सूर्ति का विशद वर्णन है। समुद्र-मथन से 
जब नारायण-वल्लभा श्री आविर्भूत हुईं तब पुरुषोत्तम विष्णु ने उन्हें अहण 
किया । तब उस विश्ञालाक्षी देवी को देखकर नारद आदि महषियों ने 
विष्णु से उनका परिचय पूछा | तब विष्णु ने कहा, “ये वही परमा शक्ति 
है, ये मन्मयी ब्रह्मरूपिणी है, ये मेरी माया है--मेरी प्रिया है--अनन्ता 
है--इन्ही के द्वारा ही यह ससार विधृत है। हे हविजश्रेष्ठएण, इन्ही के 
द्वारा ही में सदेवासुर-मनुष्य सारे संसार को मोहाविष्ट करता हूँ; ग्रास 
करता हँ--फिर सृजन करता हूँ । भूतों की उत्पत्ति और प्रलय, गति और 
अगति यह सब कुछ, और अपनी आत्मा को जो विद्या के द्वारा देखते 
है, वे ही इनसे उद्धार पा सकते हैं। इन्ही के अंश मात्र का अवलम्बन 
करके प्राचीन काल में ब्रह्मा शिवादि देवगण शक्तिमल्त हुए थे--ये 
ही मेरी सर्वशक्ति हैं। ये ही सर्वजगत्‌-प्रसूति त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं, 
पहले अन्य कल्प में ये पद्मवासिनी श्री के तौर पर मुझसे जन्मी थी। 
ये चतुर्भुजणा, शखचक्रपअहस्ता, माल्यधारिणी, कोटिसूर्यप्रतीकाशा, सभी 
देहधारियों की मोहिनी है ।' कूम-पुराण (पूर्वभाग) के द्वितीय अध्याय 


(१) तुलनीय--केनोपनिषद्‌, चतुर्थ खंड; और मार्क॑ण्डेय चंडी । 
(२) इयं सा परमसा शक्तिसंन्समयी ब्रह्मरूपिणी । 

साया समर प्रियालन्ता ययेदं घायेते जगत्‌ ॥। 

अनयेव जगत सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ । 

सोहयामि हिजश्रेष्ठा प्रसामि विसृजामि च॑ ॥ 

उत्पत्ति: प्रलयंचेव भूतानामर्गति गतिस्‌ । 

विद्यया वीक्ष्य चात्मानं तरन्ति विपुलामिमाम्‌ ॥। 


अ्रस्पास्त्वंशानधिष्ठाय शक्तिमन्तो उभवन्‌ सुराः । 
अद्येशानादयः सर्वे सर्वशक्तिरियं. मम ॥। 
सेषए सर्वजगत्सूति: प्रकृतिस्न्रिगुणात्मिका । 
प्रागेव मत्तः संजाता श्री: कल्पे पद्मवासिनी ॥। 
चतुर्भुजा शंखचक्रपझहस्ता ख्रगन्विता । 
कोटिसूर्य-प्रतेकाशा मोहिनी सर्वदेहिनाम्‌ ॥॥ 


(पूर्वभाग ), १(३४-३६& 


( ६८ ) 


में देखते हैँ कि, सृष्टि के प्रारम्भ में विष्णु से ब्रह्मा और शिव का आवि- 
भांव हुआ । इसके वाद श्रीदेवी का आविर्भाव हुआ ! आविर्भाव के वाद 
ही वह नारायणी, महामाया, अव्यया विप्णु के पास उपस्थित हुई । उन्हें 
देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा-- 


मोहायाशेपभूतानां नियोजय सुरूपिणीम्‌ । अशेष भूतो को मोहित करने के 
लिए इस सुरूपिणी को नियुक्त करो; तव नारायण ने हँसकर इस देवी से कहा, 
“हैं देवि, मेरे आदेश से सदेवासुर-मानव इस निखिल विश्व को मोहित 
करके संसार में विनिपातित करो ।॥” लेकिन नारायण ने इस लक्ष्मीरूपी 
महामाया को सावधान कर दिया--ज्ञानयोगरत, दान्त, ब्रह्मिष्ठ, ब्रह्मादि- 
गण को और अक्रोधन सत्यपरायण व्यक्तियो को दूर से ही परित्याग करना ।. . . - 
संक्षेप में कहा जाय तो, स्वधर्मपरिपालक ईश्वर-आराधनारत व्यक्तियों को 


तुम मेरे द्वारा नियुक्त होकर कभी भी मोहित मत करना ।”' 


पुराणों में इस विप्णुमाया के दो प्रधान भेद दिखाई पड़ते हैं; एक है 
विष्णु की झात्म-माया, और दूसरी है त्रिगुणात्मिका वाह्ममाया | पहले ही 
देखा है कि, इस चिगुणात्मिका माया से विष्णु का कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं है, यह माया विष्णु की झश्चिता मात्र है । विष्णु की झात्ममाया को 
ही साधारणत. वैष्णवी माया कहते है, यह माया सम्पूर्णरूप से विष्णु की 
स्वरूपभूता नहीं है, इसीलिए दाशनिक दृष्टि में वैष्णवी माया” लक्ष्मी नहीं 
है । दूसरी ओर यह माया किसी भी तरह विष्णु के स्वकृप को आवृत नहीं करती 
या विस्मृत नहीं कराती है । श्रनन्त शयन में विष्णु जब गयित थे तब 
यह वैप्णवी माया' ही उनकी निद्रा का कारण थी; इसीलिए उनकी उस 
समय की निद्रा भी वास्तविक निद्रा नहीं थी, यह्‌ विष्णु की योगनिद्रा' थी।' 
इस वैपष्णवी माया के द्वारा ही देवकी के आठवे गर्भ का आकर्षण किया 


(१) २१२-१३, २० 
(२) योगनिद्रा महामाया बेष्णवी मोहितं यया । 
अधिद्यया जगत्‌ सर्व त्ामाह्‌ भगवान्‌ हरिः ॥ विष्णुपुराण 
शा १।७० 
विष्णो: शरीरजां निद्वां विष्णुनिदेशकारिणीम्‌ ।! खिल हरिवंश 
४१० 


बतुलनोय--भागवतपुराण, १०१२ 
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>> ई-> दिए ् शक्तिततल्व +> जे ० जा आओ आर लि 
हमने पुराणाक्षत विषप्ण कऋ जझाक्वतत्व कु बार ने ऊयर जा विचचन 
५ 2 3 न ला 55 5 नल टन नमक ध्ते पल -े नव 
किया, दसा दाशानक्न शत का अनुसरण ने करन पर ना लगता ह॒ कि 
2 -+- 00०5 कील 20८2 ०० नल, विचार -_- अत आधारस्वरूप बंद लेकिन 
उसके याध्यू कं अच्यप्ट दाशानक विचार इनक आवधानत्वन्पय हू। लांकन 
इनकम दा कहा डे. 42 पुराणों 20... .>-अ अजब मसनोच ब्रज बेड प्रधानता 
हैनन पहले दा कहा हूं कक पुराणा न चाकक्र मचोचत्ति की हा अधानता 
खन्ना च- 
“मम जल. 20 8. लक 7 नल ९० अशबसतन- > पमममलपनक..: मननोननआनन नमक... अप आप प्रयोग नहीं 
ह। वहा लाकक् इक्क का हम काइ अबन्ा के अय ने प्रयाग नहों कर 
शक नजर है ० डे >> बल अपन आप >5 >>डड 
रह हुं; चुहंचर जनन्वमाज स जसका सम्त्रत्ध है, उसाका हम यहां ल।कक कह 
जल, से व ्ट्र जननी 3. * 4 कास से अजित. चया 
रह हू। भनससता क्रा उत्तात्त श्लार ऋगावकास के छउचत्तहास नस 
मम. ७०० कक ->>-+< चल अचा जब “लक काम के न. लोक्तिक्त जे मनोवत्ति 
चं।क्क चसनाद्वात्त के कइ विद्येष घर्न वा का हू । लाकक़ मसनावात्त 
है. बे थे पु थे 
एक अधानतम अवणला हु सलवाकरण ॥ इस सनसाकरण का ग्रव॒णता कबन 
६22८8 “2 ०० शी» ्स् जि उसच-त>- डर पे मामलों न्नाः जे 
बम कल सामल न हा नहा: नापा, साहत्य, सत्कात सभा मानला न 6 ॥ 
< +2.« जज इ्टोओए 228 चल न बल्‍यचट् ओा द्् 
हमारा एक चाधारण घारणा हू कर कनसस कम बम के सामच न जनता का 
(१) पूर्व नाहायणत्त्वेको सात्तोत्‌ किचिद्धरे:ः परम । 
 ी. श- 
सक एुदइ रात रूम नव ह्रचच्ब्धन्दकंमछूृतू ॥॥ 
ठस्थ द्वितीयमिच्छुन्तत्न्चन्ता दुद्धयास्मिका वनों । 
विन. +> 
अनादेत्येव संज्ञाया क्षणम्मास्करसन्निमा ॥॥ 
ठस्या द्विया ता चिन्तानद्व्रह्मवादिन उच्दचस्नठ ग 
त अपि द्विछ लूता धचन्तानूदब्रह्मयवादन: 
उमेति संक्नया यत्तत्‌ सदा नर्त्वे व्यवस्विता ॥ 
उम्नेत्येकालसनता ससजेमां महीन्तदा । इत्यादि 
उमतत्यकाहञरानूता उसजमा महातन्तदा ॥ इत्वाद।॥। 
२-० 
>> काञीखंड ्ट पृतात्मक्ृूत पल पशिवच्तव च्ट क्त्हा 
छुलनीय--ह्कन्दपुराण के का्योखंड में पृतात्मकृत शिवस्तव में कहा 
गया हँ-- 
वित्त त्व॑ नास्ति वे संदत्तत्वमेकः सवगो यत्तः ॥ 


चक्ताता स्च॒तिस्त्वच्च खगणया गुणों 


निर्गणोभवन ॥॥ 


सर्गात प्रा भवानेको रूपनामचिवर्जितः 
योशिनोउपि स्तर तक्ततक्द पविदन्ति परमायंतः ॥॥ 


भंदेकलो ना दाकनोपि रॉन्‍्त स्वेरचरप्रनो । 

तदेच्छा तव योत्पन्ना सेव द्ाक्तिरमूत्तव ॥ा 

स्वनेको. दवित्वमायन्न: जिवशक्ष्तिप्रमेदतः । 

त्वे ज्ञानहपों भगवान्‌ नेच्छादाक्ति-स्वरूपिणों । इत्यादि ॥ 


न 
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8... 2) 


प्रकृति को यहाँ नारायण और नारायणी कहा गया है। को यहाँ नारायण और नारायणी कहा गया है। महेग्वर इस 
प्रकृति और ग्रकृतिलीन भोक्ता पुरुप के ऊपर हैँ । जिवपुराण के अन्तर्गत 
वायवीय संहिता में विष्णु और लक्ष्मी की नाई शिव-शक्त्ति के वर्णन में भी 
कहा गया है, कवि शिव विपयी है, गक्ति विपय है; शिव भोक्‍्ता है, शक्ति 
भोग्या है, थिव त्रप्ठा है, घक्ति प्रप्टव्य है; थिव द्र॒प्टठा है, गक्ति द्रष्टव्य 
है; थिव आस्वादक है, गक्ति आस्वाय है, थिव मन्‍्ता है, भक्ति मन्तव्य 
हैं। वैप्णब मतानुनार जिस तरह क्र और अक्षर को पृल्पोत्तम विष्णु 
का दो रूप कहा गया है, और पुरुषोत्तम को क्षरालर से ऊपर कहा गया 


है, शिवपुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है ।* 


बा अप में लक्ष्मी वहुतेरे स्थलों पर दुर्गतिनाणिती दुर्गा हैं। 
विष पता व उतना पते जता वा शो सवा 
की जननी, जगद्धात्री कहकर स्तवन किया है। उन्होंने और भी कहा है--- 
तुम्ही सिद्धि हो, तुम स्वाहा और स्ववा हो, तुम सन्व्या, रात्रि, 
प्रभा, भूति, मेवा, श्रद्धा, सरस्वती हो । तुम यज्ञविद्या, महाविद्या, गुद्यविद्या 
और विमुक्तिफलदायिनी आत्मविद्या हो । तुम्ही आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), 
त्रयी, वार्त्ता और दण्डनीति हो । हे देवि, तुम्हारे ही सौम्यासौम्य रूप से 





(१) शिव-पुराण---२२६; ७७६ 


(२) स॒ एवं प्रकृतों लोनो भोकता यः परकृते मंतः ॥॥ 
तस्य प्रकृतिलीनस्थ यः परं स॒ मभहेदवरः । 
तदधीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रकृति: पुरुपस्थ च ॥॥ 


वही-वायवीय संहिता, पूर्वेभाग, २८ा२--३ ३ 
(३) वही--वायबीय संहिता, उत्तरभाग, ५॥५६-६१५ 


(४) क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोषक्षर उच्यते ॥ 
उभे ते परमेशस्थ रूपं तस्य बच्चें यतः ॥॥ 
तथो: परः शिवः शान्तः क्षराक्षरपर: स्मृतः । 
समप्टिव्यप्टिरूपव्च. समप्टिव्यप्टिकारणम्‌ ॥॥ 


वहीो-वायबीय संहिता, उत्तरमाग 


( ७४ ) 


संसार भरा हुआ है।' लक्ष्मी का यह वर्णन और इस प्रकार के और भी _ 
मिलान कर सकते है। पद्म-पुराण के उत्तरखड में लक्ष्मी का जो स्तव 
या स्वरूप-वर्णन पाते है, उसके अन्दर भी लक्ष्मी का मायारूप, प्रकृतिरूप, 
(१) विष्णुपुराण, १॥६॥११६-११६ 
तुलनीय-- त्वं भूति: सन्नतिः कीर्ति: क्षान्तिद्यौं: पृथिवी धृतिः । 
लज्जा पुष्टिर्षा या च काचिदन्या त्वमेव सा ॥ 
ये त्वामार्येति दु्गेति वेदगर्भाईम्बिकेति च । 
भद्रेति भद्रकालीति क्षेम्या क्षेमंकरीति च॑ ६ 
प्रतइचेवापराक्ते च॒ स्तोष्यन्त्यानम्रमृतेयः । 
तेषां हि प्राथितं सर्व मतृप्रसादाद्‌ भविष्यति ॥ 
सुरामांसोपहारंस्तु भक्ष्यभौज्येब्च पुजिताः । 
नुणामशेषकामांस्त्व॑ प्रसन्ना सम्प्रदास्यसि ॥॥ 
बही--५॥ ११८१-८४ 
कौर भी:-- ब्रह्मश्रोदच तपःश्रीदव यज्ञश्रीः कीतिसंज्ञिता । 
धनश्रीद् यदःश्रीन्‍च विद्या प्रज्ञा सरस्वती ॥॥ 
भुक्तिश्रीदचाय मुक्तिदच स्मृतिलेज्जा धृतिः क्षमा ॥ 
सिद्धिस्तुष्टिस्तथा पुष्टि: शान्तिरापस्तथा मही ॥। 
अ्रह॑ शक्तिरथोषध्यः: श्रुति: शुद्धिविभावरी । 
झोौज्योत्स्ना श्राशिषः स्वस्तिर्व्याप्ति माया उषा शिवा |; 
यत्‌किचिद्‌ विद्यते लोके लक्ष्म्या व्याप्तं चराचरम्‌ । 
ब्राह्मणेष्वव. घीरेषुक्षमावत्स्वय साधुषु ॥। 
विद्यायुक्तेषु. चान्येबु. भुक्तिमुक्त्यनुसारिपु । 
यद्यद्रम्यं सुन्दरं॑ वा तत्तल्लक्ष्मीविजुस्भितम्‌ ॥। 
किमन्न बहुनोक्तेन सर्व लक्ष्मीमयं जगत्‌ ॥। इत्यादि ॥ 


ब्रह्मपुराण, १३७१३२-३६ 


( ७६ ) 


सर्वव्यापिनी जगज्जननी शक्तिरूप सब मिलजुलकर एक हो गये है ।॥ 
तंत्रादि में श्रीविद्यास्या पराशक्ति ललितादेवी के नाम से विख्यात 
है ।* इस ओऔविदय्या को ललिता कहने का तात्पये यह है कि वे ही 


(१) नित्यं सम्भोगमीश्वर्या श्लिया भूम्या च संबृतम्‌ । 
नित्येवेषा जगन्माता विष्णो: क्लीरतपायिनी ॥॥ 
यथा सर्वेगतो विष्णुस्तथा लक्ष्मी: शुभानने । 
ईशाना सर्वजगतो विष्णुपत्नी सदा शिवा ॥ 
सर्वेतः पाणिपादान्ता सर्वतोषक्षिशिरोमुखी । 
नारायणी जगनन्‍्माता समस्त जगदाश्रया ॥ 
यदपाज्भमश्चितं सर्व जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ । 
जगत्स्थितिलयो यस्या उन्मीलननिमीलनातू ॥। 
सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्न॑ व्यवस्थिता ॥॥ 
शून्यं तदखिलं विश्व॑ विलोक्य परमेश्वरी । 
शन्ये तदखिलं स्वेन प्रयामास तेजसा ॥। 
सा लक्ष्मीर्धरणी चेव नीला देवीति विश्वुता । 
आधारभूृता जगतः . पृथिवीरूपसाश्चिता ॥। 
तोयादिरसरूपेण. सेब नीलावपुर्णवेत्‌ । 
लक्ष्मीरूपत्वमापन्ना धनवाग्रूपिणी हि सा ॥। 
ब्09२ 4०: ४०६ 
लक्ष्मी: श्लीः केंसला विद्या माता विष्णुप्रिया सती । 
पदु्मालया पद्महस्ता पद्माक्षी लोकसुन्दरी ॥॥ 
भूतानामीझवरी नित्या सद्या सर्वेगता शुभा । 
विष्णुपत्नी महादेवी क्षीरोदतनया रसा ॥॥ 
अननन्‍ता लोकमाता भूर्नूं ला सर्वबसुखप्रदा । 
रुक्मिणी च तथा सीता सर्वदेववती शुभा ॥। 
सती सरस्वती गौरी दान्ति: स्वाहा स्वधा रति: 
सारायणी बरारोहा विष्णोनित्यानपायिनी ॥॥ 
पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २२७॥१२-२०, २४-२७ 


(२) श्रीदेवी ललिताम्विका--ललितात्रिशतो, ब्रह्माण्डपुराण ॥ 


( ७७ ) 


निलोक में कान्तिरूपिणी हैं।' ब्रह्माण्ड-पुराण के अन्तर्गत 'ललिता-त्रिशतोंँ 
में देखते हैं कि यह ललिता देवी एक ओर है-- 

ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनरी । 

कल्याणदेलनिलया कसनीया कलावती ॥॥ 
दूसरी ओर वे है--- 


कमलाक्षी कल्मषध्नी करुणासृतसागरा । 
कदम्बकाननवासा  कदम्बकुसुमश्रिया ॥। 


इस देवी के वर्णन मे कहा गया है कि वे लाक्षारससवर्णा' भी है। 
वेद के श्रीसूक्‍त के अन्दर लक्ष्मी शब्द की व्याख्या में भी सायणाचार्य 
ने निरुकत का उल्लेख किया है-- लक्ष्मीलक्षालक्षणात्‌र कहकर । 
प्मपुराण से कहा गया है कि कृष्ण खुद ही ललिता देवी है--जो देवी 
राधका कहकर गायी जाती है। कृष्ण स्वयं योपितृ-स्वरूप है, दे 
पुंरूपा क्ृष्ण-विग्नह्दा ललिता-देवी है; इन दोनो में किसी प्रकार का अन्तर 
नही है। किसी-किसी पुराण मे इस विष्णु-लक्ष्मी, ब्रह्म-माया, पुरुष-प्रकृत्ति, 
शिव-दुर्गा के साथ राम-सीता भी मिल गए है ।' यह लक्ष्मी विश्व-जननी 
के तौर पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति के रूप मे ही वर्णित नही हुई है, योनि- 
रूपा कहकर भी इनका बहुतेरे स्थलों पर वर्णन किया गया है। लक्ष्मी 
के इस प्रकार के समीकरण से उत्पन्न मिश्ररूप का वर्णन पुराणों मे परिश्रम 





(१) ब्रह्माण्डपुराण के श्रन्तर्गत ललितात्रिशती” पर शंकराचार्य के नाम 
से जो भाष्य प्रचलित है (देखो--ललितात्रिशती-भाष्यम्‌'- 
श्रीवाणीविलास प्रेस, श्रीरंगम) उसमें ललिता नाम को 
व्याख्या से कहा गया है ललित त्रियु सुन्दरभ्‌' ॥ 


(२) अ्रह च ललितादेवी राधिका या च गीयते । 
अहं च वासुदेवाल्यो नित्यं कामकलात्मकः ।॥ 
सत्यं योपषित्‌-स्वरूपोहह॑ योषिच्चाहूं सनातनी ॥॥ 
अहं च ललिता देवी पुं-रूपा कृष्ण-विग्रहा । 
आवयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद ॥॥ 


पातालखण्ड, ४४।४४।४६ 
(३) पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २४३॥३१-३७ 


मर.) 


से ढूढने की झावश्यकता नही; ये पुराणों मे बड़ी आसानी से मिल 
जाते है ॥* 

भारतीय ततव्मत को एक बुनियादी बात यह है कि, जो कुछ भी 
भगवत्तत््व है वह सव कुछ हमारे शरीर के अन्दर है; इसलिए शरीरस्थ 
भिन्न-भिन्न चक्तो या भिन्न-भिन्न पद्मों में शिवधाम और शक्तिधाम का वर्णन 
किया जाता है। हम किसी-किसी पुराण में और वैष्णव संहिता में भगव- 
द्वाम मथुरा, गोकुल, वृन्दावन आदि तथा इसी प्रकार के दूसरे वर्णन पाते 
हैं। साधारणतः माथुर-मडल को अथवा गोकुल को सहखपत्रकमलाकार 


(१) ठुलनीय--बृहन्नलारदीय-पुराण (बंगवासी ):--- 
तस्य हाक्तिः परा विष्णो जंगतृकार्यपरिश्रया । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयते ॥॥ 
यदा विव्व॑ महाविष्णोभिन्नत्वेव प्रतीयते । 
तदा ह्मविद्या संसिद्धा तदा दुःखस्थ साधनों ॥। 
ज्ञातृज्ञेयाद्यपाधित्तु यदा नश्यति सत्तमाः ।॥ 
सर्वेकभावनाबुद्धि. सा विद्येत्यभिधीयते ॥ 
एवं साथा सहाविष्णोभिन्ना संसारदायिनो । 
अभेदवुद्धया दृष्ठा चेत्‌ संसारक्षयकारिणी ॥॥ 
विष्णुशक्तिसमुझ्धूतमेतत्‌ू सर्व॑ चराचरम्‌ । 
यस्याभिन्नमिदं सर्व यच्चेदं॑ यच्च नेंगते ॥॥ 
उपाधिभियंथाकाशों.. भिन्नत्वेब प्रतीयते । 
अविद्योपाधिभेदेवे _तथेदमखिलं. जगत्‌ ॥ 
यथा हरिजेंगद्द्यापी तस्य शक््तिस्तथा सुने । 
दाहगक्तिर्यथाद्भारे स्वाश्नयः व्याप्य तिष्ठति ॥॥ 
उमेति केचिदाहुस्तां शक्ति लक्ष्मीति चापरे । 
भारतीत्यपरे चेनां ग्रिरिजेत्यम्बिकेति च॑ ॥ 
डुर्गेति भद्दकालोति चण्डी महेश्वरीति च । 
कोमारी वेष्णवी चेति वाराह्मत्मीति चापरे ॥॥ 
आह्योति विद्याविद्येति मायेति च तथापरे । 
प्रकृतितवच परा चेति वदन्ति परमर्पयः ॥॥ 
सेयं शक्ति: परा विण्णोजेंगतृर्सर्गादिकारिणी । 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपेण जगदृव्याप्य व्यवस्यिता ॥ ३१६-१६ 


( ७६ ) 


धाम कहा जाता है; इसके बीच का जो कर्णिकार है, वही वृन्दावन धाम 
है ।' इस सहस्रपत्रकमल को हो मस्तकस्थित सहस्नार पद्म कह कर 
चर्णन किया गया है ।* तंत्र-मत के अनुसार यह सहखदल सहस्नार पद्म ही 
चरमतत्त्व की निवासभूमि है। गौड़ीय वैष्णवों, विशेष रूप से प्रामाणिक 
ग्रंथ--बह्म-संहिता में, इस धाम तत्त्व का अवलम्बन करके विष्णु और उनकी 
शविति रमा देवी का जो वर्णन है, वह बिलकुल तंत्रानुरूप है। वहाँ कहा 
गया है कि सहख्रपत्रकमल ही गोकुल कहा जाने वाला महत्पद है; 
उस पद्म का कणिकार (यर्भकोष) उनका (परमकृष्ण का) आत्मधाम 
(वृन्दावन) है। वह घाम भी कृष्ण के अनन्तांश के एक अंश से पैदा हुआ 
है। यह कणिकार ही, महदूयंत्र है; यह षदकोण, वज्कीलक है; यह 
'पडज्ू-षट्पदी स्थान! है । यहाँ पुरुष और प्रकृति दोनों ही हैं ।' यहाँ देख 
(१) स्वस्थानमधिक नाम ध्येयं माथुरमण्डलस्‌ । 
निगूढ़ं विविध स्थान पुर्येभ्यंतरसंस्थितम्‌ ॥। 
सहल्नपत्रकसलाकारं साथुरमुण्डलस्‌ । 
विष्णुचक्रपरिमाणं धाम वेष्णवमज्ू तम्‌ ॥ 
सहस्नपत्रकमलं॑ गोकुलारूप॑ महत्पदम्‌ ॥! 
कणिका तनन्‍्सहद्धाल गोविन्दस्थानमुत्तमस्‌ । 
तत्रोपरि स्वर्णपीठे सणिमण्डपसण्डितम्‌ ॥॥ इत्यादि 
पद्मपुराण, पाताल खण्ड, (केदारनाथ भक्तिविनोद- 
सम्पादित) ३८ श्रध्याय 
इस अध्याय में देह के अभ्यन्तर में केवल सथुरा--गोकुल का ही वर्णन 
नहीं है, देहस्थ किस कमल का कौन दल कृष्ण की गोकुलस्थ किस लीला 
की भूमि है इसका भी विशद वर्णन है। 
(२) मयुरामण्डलमेत:डू प सहलस्वारपंकज॑ विद्धि । 
श्रीवृन्दावनभुवनं॑ परमन्ततृकणिकारं च ४७ 
हंसास्तनत्॒ सहान्तो भकताः संसारसागरोत्तोर्णा: । 
तत्तत्वमगम्यं॑ योगिभ्रिपि जन्मकोणिभिः ॥॥ १६१-१६२ 
चित्रचम्पू, महामहोपाध्याय वाणेश्वर विद्यालंकार भट्टाचार्य 


ह विरचित | 
(३) सहल्ृपत्र कमल गोकुलाल्यं महतृपदम्‌ । 
ततृकणिकारं॑ तद्धाम तदनन्तांश-सम्भवम्‌ ॥। 
काणिकारं सहदु यत्र॑ षट्कोणं वज्ञकीलकस्‌ । 
पदक्ष-षट्पदी-स्थानं प्रकृत्या पुरषेण च ॥ २, ३ 


कक | 


सकते है कि यह पद्कोण यंत्र ही तत्रोवत्त शक्तिन्यंत्र है--यही देवी का 
पीठ या आसन है। यह महदूयंत्र ही पडक्षरी या द्वादशाक्षरी या अष्टा- 
दह्माक्षरी मंत्र का स्थान है।' यही श्रीपुरुपोत्तम देवता श्रकृति-पुरुष के 
वीजतत्त्व के तौर पर या अधिप्ठातृ-देवता के तौर पर विराजमान रहते है । 
इस प्रकार के जो ज्योतिर्मय सदानन्द परात्पर देव हैं, वे आत्माराम हैं, 
अपने स्वरूप के अन्दर ही उनकी सारी आननन्‍दानुभूति होती है। यह आनन्दा- 
नुभूति बिलकुल अन्यनिरपेक्ष है। इसीलिए इस परम देवता का कभी 
भी प्रकृति के साथ या माया के साथ समागम नहीं होता है, लेकिन 
विलकूल समागम कसी नहीं होता, यह नहीं कहा जा सकता है; जब वे 
सृप्टिकाम हो जाते हैं तब वह कालातीत कालाधीश पुरुष काल” को छोड़ 
देते है और उसी काल का ही आश्रय करके आत्ममाया यथा आत्मशक्ति 
रमा देवी के साथ रमण करते हैँ। यह जो द्योतमाना प्रकाशरूपी रमा देवी 
है, यही विश्व की नियति है, वे विष्णुत्रिया है, सदा ही उनके वश में रहती 
है । ज्योतिरूप सनातन भगवान्‌ शभु ही उस परम देवता के लिज़-स्वरूप 
है, और वह पराशक्ति ही योनि-स्वरूपा है, काम ही हरि का महत्‌ बीज 
है । इस लिझ्भन्योनि से ही अखिल भूतगण पैदा हुए है ।* 

उपर्युक्त वर्णन को पढने से दिखाई पड़ता है कि, क्या विचार की दृष्टि 
से, क्या भाषा की दृष्टि से--किसी भी दृष्टि से शैव-शाक्‍त तंत्रोक्तशवितवाद 
और वेप्णव-श्ास्त्रोकक्ष शक्तिवाद में कोई खास पार्थकय करना संभव 
नही मालूम होता; समजातीय भाव और विचार ही मानो भिन्न-भिन्न 
वातावरण में भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रकट हुए हैं। 


(१) अपष्टादशाक्षरी मसन्त्र--क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
व लभाय स्वाहा /--इसके छ अंग हें- यया--(१) हृष्णाय (२) गोवि- 
न्दाय (३) गोपोजन (४) वल्लभाय (५) सवा (६) हा। 
(२) एवं ज्योतिर्मयो देवः सदानन्दः परातूपरः। 
श्रात्मारामस्यथ तस्यास्ति भ्रद्गत्या न समागमः ॥। 
सायया रमसाणस्य न वियोगत्तया सह। 
आत्मना रसया रेसे त्यक्तकाल सिसुक्षया ॥॥ 
नियतिः सा रमा देवो ततृप्रिया तह॒शं तदा। 
तल्लिगं भगवान्‌ अम्भुज्योत्तोह़ृप: सनातनः । 
या योनि: सता परा शक्ति: कामों बोजं महद्धरेः ॥ 
लिगपोन्यात्मिका जाता इमा माहेह्यरो-प्रजाः ॥ 


(8... ९) 


पुराणोक्‍्त विष्णुशक्ति लक्ष्मी के वारे मे एक वात और भी देखी जा 
सकती है। पूराणादि में जहाँ-जहाँ विष्णु के कृष्ण-अवतार ने प्रधानता 


पाई है, वहाँ कृष्ण की महिपी रूक्मिणी ने ही विष्णु की महिपी लक्ष्मी के महिपी रूनिमणी ने हो विप्ण की महिपी लक्ष्मी के. हपी रूक्मिणी ने ही विष्णु की महिपी लक्ष्मी के 
स्थान पर भ्रधिकार किया है । रुक्मिणी को ही साधारणत: लक्ष्मी का अवतार पर अधिकार किया है । रुक्मिणी को ही साधारणतः लक्ष्मी का अवतार 


कहकर वर्णन किया जाता है। इस श्रसंग मे यह भी देखा जा सकता है 
कि अ्रनेक पुराणों में रुक्मिणी के स्वयंवर और स्वेच्छा से -कृष्ण को वरण 
करने की कथा वर्णित हुई है। लगता है पौराणिक युग में लक्ष्मी के भी 
स्वयंवर को धारणा प्रचलित थी। श्रीधर दास के 'सदुक्तिकर्णामृत' में 
इस लक्ष्मी-स्वयंवर के चार श्लोक सगृहीत है। वास्तव में यह लक्ष्मी का 
स्वयंवर शरौर कुछ नही है---समुद्र से निक्ल- कर लक्ष्मी ने स्वेज्छा-से- विष्णु 
का ही वरण किया था। इसीसे लगता है लक्ष्मी-स्वयंवर--की-वात-गढ़-- 
लीं गई है भ्रौर लक्ष्मी-स्वयंवर जे--ही--रुव्मिणी-स्वयंवर-की--धारणा-औरू- 
उपाख्यान को प्रभावित किया है। कृष्ण-लीला का प्रारंभ खिल-हरिवंश 
में दिखाई पड़ता है। इस खिल-हरिवंश में रुक्मिणी का साफ-साफ लक्ष्मी 
के तौर पर वर्णन न पाने पर भी हम देखते हैं कि उनका साक्षात्‌ लक्ष्मी 
की भाँति वर्णन किया गया है।' यह साक्षात्‌-लक्ष्मीरपी रुक्मिणी ही 


कृष्ण की प्रधान महिपी होने पर भी हमें खिल-हरिवंश में और विष्णु 
पुराणादि में कृष्ण की सात अन्य महिपियो के नाम मिलते है । 
हरिवर्णा के अनुसार इन सात महिपियों के नाम हैं--कालिन्दी, मित्रवृन्दा, 
नाग्नजिंती, जाम्ववती, रोहिणी, लक्ष्मणा और सत्यभामा । रक्मिणी को 
लेकर कृष्ण की आठ पत्नियाँ थी। विष्णुपुराण में भी प्रधान महिषी के 
तौर पर रुक्मिणी का, तथा कालिन्दी, मित्रवृन्दा, नाग्नाजिती, आदि सातों 
पत्नियों के नाम मिलते हैँ। किसी-किसी पुराण में विष्णु की सोलह या 
सोलह हजार पत्नियों का भी उल्लेख मिलता है । कृष्ण की पत्नियो का विवेचन 





१. तां दददंं तदा कृष्णो लक्ष्मी साक्षादिव स्थिताम्‌ । 
रूपेणाग्रयेण सम्पन्नां देवतायतनान्तिके ॥। 
वह्लेरिव शिखां दीप्तां मायां भूमिगतामिव । 
पृथिवीसिवगम्भीरामुत्यितां पृथिवीतलात्‌ ॥ ५६॥ ३५-३६ 
तुलनीय--भ्रीकृष्ण रक्मिणीकान्त ग्रोपोजनमनोहर । गोपालतापनो, 
पूर्वभाग, ४६॥ . . -शक्त्या समहितः । 
* * “रूक्मिण्या सहितो विभुः ॥ वही--उत्तरभाग, ३६ । कृष्णात्मिका जगत्‌कर्त्री 
मूलप्रकृती रूक्मिणी । वही--उत्तरभाग, ५६ । 
दर 


( करे...) 


किया जाय तो हम देखते हैं कि गीता में श्रीकृष्ण ने अ्रपनी अष्ट्था प्रकृति 
की वात कही है। शक्ति के अष्टधा भाग को लेकर ही शिव की अपष्ट- 
मृत्ति की घारणा उत्पन्न हुई थी। लगता है, शक्ति या प्रकृति के अष्टघा 
भाग को लेकर ही कृष्ण की आठ महिपियोके उपाख्यान आदि गरढे गये 
है। दूसरी ओर हम देखते है कि शक्ति को सर्वेत्र षोडश-कलात्मिका कहा 
गया है। उपनिपद्‌ के युग से ही इस षोडस-कलातत्त्व का प्रचार चला 
आ रहा है। लगता है कि इन सोलह कलाओं ने ही कृष्ण की सोलह 
पत्नियो का रूप लिया है। चन्द्र सोलह कलाओं का है; तत्रादि में या 
योगझास्त्र में सूर्य को जहाँ पुरुष या शिव का प्रतीक माना गया है चन्द्र 
को वहाँ शक्ति का प्रतीक माना गया है। श्रीसृक्त मे वर्णित लक्ष्मी या 
श्री भी चन्द्रा' है, पुराणादि में भी लक्ष्मी के इस चन्द्रा' होने का उल्लेख 
है । यह पोडश-कलात्मिका “चन्द्रा' लक्ष्मी ही संभवत. पुराणों में सोलह पत्तियों 
के रूप में दिखाई पड़ी है। कृष्ण की सोलह पत्नियो की जड में इन 
सोलह कलाओो की वात स्कत्द-पुराण के प्रभास-खंड में शिव-गौरी-सवाद 
में साफ हो गया है। वहाँ कहा गया है कि, पुराने जमाने में कृष्ण जब 
यादवों के साथ प्रभास के तीर पर आये थे तो उनके साथ सोलह हजार 
गोपियाँ भी आयी थी । इनमे सोलह प्रधात गोपियों को गिना कर कहा गया 
है कि कृष्ण चन्द्र-स्वरूप है--थे सोलह ग्रोपियाँ सोलह कला-रूपी सोलह 
शक्तियाँ हैं । चन्ध जिस तरह प्रतिपदा आदि तिथियो का अवलम्बन करके 
संचरण करते है, उसी तरह कृष्ण यथाक्रम से इन गोपियों के साथ विहार 
करते हूँ । प्रति-कलात्तमिका प्रतिगोपी से ही हजार गोपियो का उद्धव हुआ । 
इस प्रकार कुल गोपियो की संख्या सोलह हजार हुई ।' जीव गोस्वामी 
ने अपने अ्रीकृष्ण-सन्दर्भ में कहा है कि, लक्ष्मी ही श्रीभगवान्‌ की पोडश- 
कलात्मिकास्वरूप शक्ति है--उस लक्ष्मीरूपी एक स्वरूप-शरक्ति से ही 
सोलह कृष्णवल्लभा गोपियो का उद्धव हुआ है। दूसरी ओर साख्यदर्शन 
की दृष्टि से देखते हैँ कि प्रकृति ही सोलह विकार है। लगता है सांख्य 
में कहे गये प्रकृति के सोलह विकार ने भी कृष्ण की सोलह पत्नियो के 
उद्धव में सहायता की है| पुराणकारो ने प्रकृति के इस सोलह विकारो की 
वात दवहुतेरे प्रसंगों में कही है, अतएवं प्रकृति के इन सोलह विकार की 
(१) तस्वेता:ः शकतयों देवों पोड़शेव प्रकोतिताः । 

चन्द्ररपी मतः क्ृप्णः कलाखूपास्तु ताः स्मृताः। 

सम्पूर्णमण्डला तासाे मालिनी पषोड़शो कला । 

प्रतिपतृतिथिमारभ्य संचरत्यासु चन्द्रमाः ॥इत्यादि । 
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बात पुराण युग में ही प्रसिद्ध थी। सांख्य के अनुसार आठ प्रकृतियों और 
सोलह विकारों की वात हमे मिलती है । इन आठ प्रकृतियों और सोलह 
विकारो का प्रभाव कृष्ण की महिपियो की आठ और सोलह संख्याश्रों पर 
होना संभव है । 


(१) अपरे च॒ श्राथवेणिकाः “अष्टो प्रकृतथः पोड़शविकाराई 
(गर्भो:) इत्यभिवीयते । रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य, ४पा, 
७्सू। 


छठा अध्याय 


श्री तथा साध्व सम्प्रदायों में व्याख्यात विष्णुशक्ति श्री 


आचाये रामानुज द्वारा प्रचारित विशिष्टाहेत मत से ही वैष्णव धर्म 
दाशनिक आधार पर मजबूती से प्रतिष्ठित हुआ | इसके पहले वैष्णव 
धर्म की नाना वाते नाना प्रकार से नानाशास्त्रो में बिखरी हुई थी । 
लेकिन यह कितने ही स्थलो पर वायवाकार या तरलाकार में था। 
रामानुजाचार्य ने अपने पूर्ववर्ती काल में प्रचारित करीव-करीब सभी प्रसिद्ध 
वैष्णव मतो को ही ग्रहण किया है। उन्होनें इन सब को उपादान के तौर 
पर व्यवहार करके अपनी लोकोत्तर प्रतिभा से उसे एक दृढ़ और सुस्पष्ट 
मत में रूपायित किया। किसी-किसी पड़ित का खयाल है कि, भारतवर्ष 
के धर्म के इतिहास में पहले पहल वैष्णव मत का जागरण बौद्ध धर्म की 
प्रवल नास्तिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । वाद वाले युग 
मे हम देखते हैं कि, आचार्य शकर के अद्दतावाद ने भारत में एक उथल- 
पुथल मचा दी थी | इस उथल-पुथल ने भारतवर्ष के भक्तिवाद की नीव 
हिला दी थी। उसे समझने की क्षमता भिन्न-भिन्न पुराण-तत्र-संहिताशों में 
नही थी। शकर की छुरे जैसी पैती तके-बुद्धि का सामना करने के लिए 
उसी तरह की वलिप्ठ प्रतिभा की आवश्कयता थी । उसी प्रयोजन से रामा- 
नुजाचार्य का आविर्भाव हुआ । आचार्य रामानुज के बाद से दाशंनिक 
वैष्णव मत नाना प्रकार से निर्मित होने लगा, इन सभी मतो के मुख्य 
विरोधी आचार्य शंकर थें। वेदान्त के अद्वतवाद के खडन पर ही मध्व, 
निम्बार्क, वबल्‍लभाचार्य आदि बाद के सभी प्रसिद्ध वैष्णवाचार्यो का दार्शनिक 
मत प्रतिष्ठित हुआ । 

विष्णुप्रिया लक्ष्मी या श्री का रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वैष्णव सम्प्रदाय 
में एक विदश्येप स्थान है, शायद इसीलिए रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित वैप्णव- 
सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्प्रदाय के लोग लक्ष्मी- 
नारायण या श्री और भू-शक्‍्ति युक्त अथवा श्री और तच्छायासकाशा' 
भू और नोला देवी के साथ (लोकाचार्य के तत्त्वत्रय देखिये) विष्णु की 
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उपासना किया करते है । श्रो राम-सीता की उपासना भी इनके. अच्दर बहुत 
प्रचलित है, लक्ष्मी-तारायण या लक्ष्मी-विष्णु सम्बन्धी किसी इलोक का भाष्य 
करते हुए भाष्यकारों ने सीता-राम और उनके रामायण में जैसा वर्णित 
'है, उसी तरह की घटनाओं का उल्लेख हमेशा किया है ।, हम इस प्रसंग में कह 
सकते है कि, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर जो प्रसिद्ध भाष्य लिखा है, वह 
भी श्री-भाष्य के नाम से ही विख्यात है । लेकित इस श्री-भाष्य के अन्दर 
भी लक्ष्मी या श्री का वैसा उल्लेख या उनके बारे में वैसा कोई विवेचन 
नही है। श्रीभाष्य में रामानुजाचार्य का माया-सम्बन्धी विवेचन सुप्रसिद्ध 
है। रामानुज ने माया को कभी मिथ्या नहीं माना है, माया की असत्यता 
लेकर शकर से उनका प्रधान विरोध है । रामानज के म॒तानसार माया 
ब्रह्माश्चिता है, इसीलिए माया बरह्मशवित्त ही है। 

त्रिगुणात्मिका प्रकृति इसी माया का ही रूप है, इसी प्रकृति से ही 
सारी सृष्टि हुई है। इन विपयो में रामानुज का मत गीता के पुरुषोत्तम 
का ही सोलहो आने परिपोषक है । क्षस्पअरक्षर, क्षेत्र-क्षेत्रन, प्रकृति-पुरुष 
एक ही ब्रह्म के अन्दर विधृत है। उन्ही से सब कुछ होता है। लेकिन वे 
किसी में भी नही हैँ । गीता मे और विष्णु-पुराणादि ग्रंथों में जैसे सृष्टि- 
प्रकरण में प्रकृति को स्वीकार किया गया है, लेकिन प्रकृृति की स्वतल्त्र 
सत्ता किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की गई है, रामानुजाचार्य का मत 
भी इसीके अनुरूप है । सृष्टि का मामला प्रक्ृति के द्वारा साधित होता है 
सही में, लेकिन पुरुषोत्तम ही महेश्वर है, मायी हैं--वे ही मायाशक्ति 
प्रकृति के अधीदवर है । इस प्रसग में रामानुजाचार्य ने रवेताइवतर-उपनिषद्‌ 
की प्रसिद्ध श्ुतियों, गीता और विष्णु-पुराण के मतो को प्रधानत अनु- 
सरण और उद्धृत किया है। इस सृष्टिकार्य में लगी मायाशक्ति या प्रकृति 
से रामानुजाचार्य ने लक्ष्मी या श्री को किसी भी तरह नही जोड़ा है। ्य्ड 

रामानुज-सम्प्रदाय में लक्ष्मी या श्री का जो एक विशेष स्थान और 
कार्य निर्दिष्ट है इसीलिए लगता है रामानुज-सम्प्रदाय श्री-सम्प्रदाय के 
नाम से परिचित है। यह वात सच है कि रामानुज-सम्प्रदाय द्वारा लिखी 


(१) इस सम्प्रयाद के लोग छाती और बाहों पर गोपी चन्दन- 
मृक्तिका से शंख चक्र गदा पद्म का प्रतिरूप चिन्ह धारण करते 
है श्ौर इन झंखादि के बीच में लाल रेखा अंकित करते है; 
यह रेखा भी लक्ष्मी का प्रतोक मानी जाती है। देखिये-- 
भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय अक्षय कुसार दत्त, प्रथम खंड। 

(२) इस ग्रन्थ का १२ पृष्ठ देखिये । 
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शास्त्रराशि में लक्ष्मी का स्थान वहुत उल्लेखयोग्य नही है। लक्ष्मी के बारे 
में दाशनिक विवेचन भी बहुत थोडा सा है। लेकिन इस सम्प्रदाय के 
दाशनिक सिद्धान्त में श्री या लक्ष्मी का स्थान गौण होने पर भी इनके 
घर्ममत के अन्दर श्री एक मुख्य स्थान अधिकार किये हुए है। प्राचीन 
और अपेक्षाकृत नवीन श्रीं-सम्प्रदाय के आचार्यो की रचनाओं की विवेचना 
करने पर लगता है कि श्री या लक्ष्मी ईश्वर कोटि और जीव कोटि दोनो 
में मानो एक स्नेह प्रीतिमय सेतु बनाये हुए है । लक्ष्मी मंगलमयी हैं और करुणा- 
मयी है। उन्हे 'करुणाग्रानतमुखी” कहा गया है। अष्टोत्तर सहख्ननामो में भी 
कहा गया है करुणां वेदमातरभ्‌” इसीलिए ईश्वर कोटि मे रहकर भी 
इस करुणामयी देवी की दृष्टि सदा दु.खनन्‍्ताप क्लिप्ट अपनी सतानों के 
प्रति--ससार के वधे हुए जीवो के प्रति रहती है । इसीलिए वे अपनी करुणा 
और प्रेम-स्नेह के द्वारा जीव को स्वंदा भगवन्मुखी करने की चेप्टा कर 
रही है--अपनी ब्रह्म-विद्यास्वरूपता के द्वारा जीवों के सभी अजान-तम-- 
सभी मायाच्छन्नता को दूर करने की चेष्टा कर रही है| दूसरी ओर के 
विप्णु-स्वरूपभूता उनकी प्रियतमा प्रधान महिषी होने के कारण जीवो की 
ओर से परमेश्वर पर गहरा प्रभाव डाल रही हैँ,' उनकी कहृपा-दृष्टि 
प्रप्मातं जीवों की ओर खिच रही है । मुक्त-जीव के' तौर पर नित्यकाल 
ब्रह्मानन्द का श्रास्वादन करना ही अश्रीवैष्णव-जनों का साध्य है--और 
इस साथ्य के लिए प्रपत्ति या अनन्यञ्यरणता ही प्रधान साधन है। इस 
प्रप्ति के मुख्य साधन होने के कारण लक्ष्मी का स्थान भी मुख्य हो 
उठा । 

प्रियतमा भगवत्-पत्नी और कल्याणमयी करुणामयी जीवमाता के 
तौर पर वे भगवान्‌ और जीव, इन दोनो के बीच रहकर जीव को 
सुवुद्धि दान कर उसे निरतर भगवन्मुखी कर रही हैं, और 
भगवान्‌ को जीवमुखीन करके मुक्त हाथ से कृपा-वितरण करने के लिए 
उद्वुद्ध कर रही है। लक्ष्मी के इस प्रकार के वर्णनो के पीछे सदा एक 


(१) यामुनाचायय के चतुःइलोकी' के द्वितोय इलोक का वेकंटनाथ 
कृत भाष्य देखिए । 

(२) देखिए--- 
तन्त्वां दास इति प्रपन्न इति च स्तोष्याम्यहं निर्भयों । 
लोककेश्वरिं लोकनाथदयिते दान्ते दयां ते विदन्‌ ।॥॥ 
यासनाचार्य का चतुश्लोकी, २ इलोक । 


( 


डप्टान्सने प्रभावित किया हैं, वह दष्टान्त है 
द्प्टान्तन वत कया हूं, हू दुष्टान्त हूं, 
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आदर्ण गृहिणी 


दाप्त्ान्त अल स्वामी £०-अ प्रेममयी >> दसरी ओर संतान कि तक 
का दष्टान्त। वह च्वामा के लिए प्रेममयी पत्नी हुं--इस्तरा और सतान के 


पु 2, 


स्वहमया माता 
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देखा जाता है 
देखा जाता है कि, 


और पिता में जो स्नेह का सम्वन्व होता है, उसमें अन्तर का एक 


पर्दा जा पडा रहता हू. लगता हम न्प्ट पत्र हमेणा जल कफ पिता [. इच्छा 
वारीक पर्वबा सा पड़ा रहता है, लगता हैं, मानों पुत्र हमेशा पिता की इच्छ 


भली-माँति नहीं समझ पाते हैं, समझ पाने पर भी सभी पुत्र पिता की उस 


दि ज्ब्लञण अिजिमड विल्कल प्रिय-स्नेंहयात्र 2० जब 
इच्छा का पालन करक उनके बल्कुल ध्यनन्‍्स्वहयात्र 


नहीं दिखाते, पिता से 


होना चाहते ० लेकिन >> अआाभ अिडरए 
हाना चाहत हू । लाकन मी वाच 


प्रवात्त 
4] 


प्र 3 4-3 2 + + अमन जमकर: ओर नव 
रु पात के स्वरूप आर 


ओर स्नेहमयबी संतान 











वनने की स्वाभाविक 
कन्नी काट कर वे मानों वहिर्मुखी 
में रहती है। वे प्रेममयी प्रियतमा के तौर 


, ३ अच्छी 3. आर जानती च्च. 
का भा अच्छा तरह जानता हु, 


होने के कारण पुत्रों की चरित्र-प्रवणता, दोष- 





गुण को भी भलीमाति जानती हैँ । इस दबा में वे स्नेंहप्रीति छारा 
सन्तानों में घुभ-वुद्धि उत्पन्न करने की चेप्टा करती हैं, और घीरे-बीरे उन्हें 
पिता की इच्छा की ओर मोड़ने की कोचिय करती हैं। इसके अलावा 
वे चेप्ठा करती हैं किचित्‌ उदासीन पिता की सक्रिय स्नेहदृष्टि को 
संतानों के प्रति बआाहक्ृष्ट करने की और सहजात प्रवृत्ति के वणथ गलत 
रास्तेपर चलने वाले पुत्रों के सारे दोषों को क्षमा करके उन्हें निकट 
बुलाने की प्रेरणा देने की। लक्ष्मी का कार्य भी इसी प्रकार का है। 


अविद्याल्पी 


प्रविद्यार माया 


है| 


श 





ज्छा 


८ 


दाफियापफ प्रवत्ति ल्ज्त्ार भगवद विपरीत ता 
सहुजात बवात्त उन्‍हं भमगवद-नवपरात 


हि 


पड्गुणझाली ब्रह्माण्ड के अधीश्वर--लेकिन युणमय होते 


ऐसे विप्णू की दृष्टि ग्ाबद सर्वदा जीव अभिमुखी नहीं रहती है; वीच की 
कक्िशिणा शा ++:7““ए््र 7 


डी 
ली रन निम्न 


लक्ष्यमा दावा का एक दूसर का 


साथवकता प्राप्त करता हूँ । 
7 


०5५० 


हे 


दा छृत्य हु; एक 


च्छ 


णिए 


रामानुजाचाय के चतुडलोको के भाष्य 


- निग्रद् जा वारण रु दसरा 7 यु अनग्रह न सन्चलण 
हूं निग्रह स वारण, दूसरा हू अनुग्रह का सन्व॒ुक्षण 

प्रसंग 5 विष्णचित्त का मत जद 
गमशथशाओबविब्याचत्त का मत भा 
कि मातृह्यी श्री के घरण में 


द्वारा मोहित जीवगण भगवत्‌-स्वरूप और भगवत्‌- 


भली* >---++-- नहीं ० >>>>>३5ः पाते 7 
लामात नहां समझ पात हु; 


जितना समझ पाते हैं, उससे उनकी 
दिया में खीच ले जाती है। इबर 
गति हुए भी गुणातीत-- 


23 


ओर मोड़कर अपने प्रेममयी होने की 


मम 


जार 





गया >ह] उन्होंने 

उद्धत किया गया है। उन्हे 
ध् 

बाजी तल चअआन्‍्णंल माता हित 

सभा जात हू ता हित का 


अपनला ल्ला पत्र ड्ञ+ पे >> प्रिय क्यगाप्त ओर े घ्यान रखती रत >> पिता ० 
अपका पुत्र का जा कुछ थश्रिय हैं; उसका आर हा व्याव रखता हू, पता का 


दर दोनों थे ओर नयी इसीलिए पिता पे दण्ड्वर च्ल्ज्ज्द्रा. या होता “मु माता 
द्प्टि दाना का आर रहता हूं, इसालए पिता जया दण्डवर हाता हू मात 





(१) अल्ति कर्माहेफलदे पत्यी छत्यद्वय॑ श्लियः । 


निग्रह्द्दवाणं. काले 


सन्वुक्षणमनत्रहे ।॥ 
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वैसी नहीं होती । इसका मतलब यह नही कि लक्ष्मी उसका दमन नहीं 
करती है। सीता की तेजोमयी आग मे जलकर ही रावण श्रीराम के कोप में 
पड़ा था | यह मातृरूपी लक्ष्मीदेवी 'प्रणिपात-प्रसन्ना,'  क्षिप्रप्रसादिनी 
देवी', सदानुग्रहसम्पन्ना' है, वे क्षान्तिरूपिणी,' 'क्षमारूपिणी', अनुग्रह- 
परा, अनधा' है। वे सदा ही अनिष्ठ निवर्तत और इष्ट प्रापण-र्भे 
करुणा-निरीक्षण के द्वारा सब कुछ की रक्षा कर रही है। इच्द्रनत्रह्मादि 
सभी देवताओं का ऐड्वर्य उनके कठाक्ष के अधीन है। पुरुषोत्तम देव 
जैसे श्रीकान्त है, श्री भी उसी तरह अरविन्दलोचनमन कान्ता' हैं, 
इस प्रकार की परस्पर की अनुकूलता के द्वारा ही सभी मामलों में दोनो में 
सामरस्य रहता है, इसीलिए श्री के प्रसाद के अलावा किसी को श्रेयोलाम 
नही होता,' केवल ऐहिक श्रेय नही, इनकी कृपा के विना मोक्ष 
भी संभव नहीं हो पाता है । लक्ष्मी की इस अनन्त क्ृपामयी मातृमूर्ति 
के सम्बन्ध में लोकाचार्य ने अपने श्रीवचनभूषण नामक ग्रन्थ में और 
वरवर मुति ने इस ग्रंथ के विस्तृत भाय मे बडे सुन्दर ढग से विवेचन 
किया है । विष्णु और लक्ष्मी का अवतार राम-सीता का अवलम्बन करके 
झौर वाल्मीकि-रामायण में वर्णित उपाख्यानो का अवलम्बन करके लोका- 
चार्य ने इस विपय में विस्तृत विवेचन किया है। 


वैष्णव जनो में लक्ष्मी के सम्बन्ध मे इस दृष्टि का आभास हमें पुराणादि 

में ही मिलता है।' पद्मपुराण के स्वरगंखण्ड मे हम देखते हैँ कि लक्ष्मी 
ही मध्यस्थ होकर सभी दोपो के आकर हिरण्यकशियु पर भी विष्णु की कृपा 
वरसाने का काम कर रही है ।* ब्रह्मपुराण मे हम देखते हैँ कि, जगत्‌- 
स्रष्ठा जगन्नाथ, सर्वलोक-विधाता अव्यय वासुदेव का प्रणाम करके पद्मजा 
लक्ष्मी देवी सभी लोको की हितकामना से प्रइन पूछ रही हैं। यह जो 
मर्त्पलोक रूपी महाइचर्य कर्मभूमि है--यह जो लोभ, मोहग्रस्त, काम-क्रोध 
महांव है--यह जो विस्तृत ससार-सागर है--इससे जीवगण कैसे 


(१) चतुःइलोकी, तृतीय इलोक | 


(२) बेंकडनाय ने यामुनाचार्य के चतुःइलोकी”' के तृतोय इलोक के 
भाष्प में विभिन्न पंचरात्र संहिता और पुराणादि से इस मत का 
प्रतिघादन करने वाले बहुतेरे इलोक दूढ निकाले हूं । 


(३) २३८।१२४--३० (वंगासी) 
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जास्वदीप और यामुनाचार्य के चतु.र्लोकी झौर अत्रीस्तोचरत्ता का 
उल्लेख किया जा सकता है। यामुताचार्य के दोनों पब्रन्थों और रामावुजा- 
चार्य के सुप्रसिद्ध गद्यवर्या का भाष्य लिखा है कविताकिक-सिंह' श्री वेंकद 
नाथ, सभी भाष्यों का नाम रहत्यरक्षा' है। इन रहस्वरक्षा नामक तीनों 
ग्रन्थों में हो श्रीवेष्णो का ओतत्त्व सबसे अच्छी तरह विवेचित हुआ 
है। लोकाचार्य के आीवचन-भूषण' ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी वहुत विवेचन 
है। श्री के सम्बन्ध में श्रीवैष्णों के सभी विवेचनो मे हम देखते हैं 
कि विप्णु-केकर्य को साध्य रखकर लक्ष्मी प्राप्ति को साधन के तौर पर 
ग्रहण किया गया है। यामुचाचार्य के चतु.इलोकी के प्रथम श्लोक कान्तस्ते 
पुरुषोत्तम: आदि इलोको की व्याख्या करते हुए वेकटनाथ ने लिखा है कि 
लक्ष्मी केवल विप्ण की सहधर्िणी नही हैं, सर्वेप्रकार अभिमतानुरूपा' 
धरंपत्नी है । यहाँ इस कान्त' शब्द के अन्दर ही लक्ष्मी का विष्णु 
के सम्बन्ध में सभी प्रकार की अनुरूपता का भाव द्योतित हुआ है; ते' 
शब्द के अन्दर लक्ष्मी का सर्वमंगला के रूप में प्रसिद्ध का परिचय है, 
और पुरषोत्तम-कान्ता होने के कारण विष्णृप्रिया के तौर पर लक्ष्मी का 
श्रेष्ठत्व भी दिखाया गया है। विप्णु की नाई लक्ष्मी की फणिपतिशय्या 
और गरुड़ वाहन है। यह श्री ही वेद की आत्मा (अथवा वेद ही श्री 
की आत्मा) होने के कारण यह देवी बिदात्मा' है, तिगुणरूप तिरस्का- 
रिणी के द्वारा भगवतृ्‌-स्वरूप-तिरोधानकारी' होने के कारण ये 'यवनिका' 

ये ही भप्रकृतिरपिणी माया हैँ। जीव-परामात्मादि विषयों में विपरीत- 
बुद्धि सृष्टि करने के कारण वे जगन्‍्मोहिनी' हैं, और यही देवी मुक्ति- 
प्रदा श्री हैं। कहा गया है कि “यह देवी खुद सेवा करती है (विष्णु 
की) और सेवित होती है (देव नर सभी के छारा), सव कुछ सुनती हैं, 
सव कुछ को मिश्चित करती हैं, अखिल दोषों को नप्ठ करती हैं, और 
गण के हारा ससार को वदलती है; अखिल ससार जिनका नित्य आश्रय 
करता है और जो परमपद को प्राप्त कराती हँ--चवे ही श्रीदेवी हैं! ।” 





(१) आर, देंकटेश्वर एण्ड कम्पनी (मद्रास) से प्रकाशित । 
(२) वबहेय॑ यज्ञ प्रविशेयं वेदान! इति सौपणे-श्रुतिविवक्षितं वेदासि- 
सानिदेवताधिष्ठातृत्वम्‌ इत्यादि । भाष्य । 
(३) शअ्रयन्ती श्रीयमाणां च श्रृण्चत्ती श्रुणतीमपि। 
श्रुणाति निखिलं दोष॑ श्रुणोति च गुणजंगत्‌ ॥ 
श्रीय्त चखिलेनित्यं श्रयत्ते च परं पदम्‌ ॥। 
वेंकटनाव के साप्य में घृत । 
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परमात्मा रूप अमृत की आधारभूता होने के कारण इस देवी को 
अ्रकलका उमृतधारा' कहते है। क्योकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस देवी के 
आश्रय है, और उनकी (पुरुषोत्तम की) मूर्ति भी तदात्मिका है। इसलिये 
पुरुषोत्तम 'श्रीनिवास' और “्रीधर' है। यह देवी निर्दोषमंगल गुणों 
का आकर होने के कारण भगवती हैं। ब्रह्मादि देवतागण भी इस देवी 
की महिमा का कीर्तन नहीं कर पाते है, परिमितज्ञानशक्ति वाला मनुष्य 
फिर उनकी वात कैसे करेगा ? 

लक्ष्मी के वारे में कोई-कोई कहते है कि, ब्रह्म की जो जगदुत्पयादिका 
शक्ति है वही प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध है, यह मूल-प्रकृति ईशानी ही 
श्री श्रादि नाम-सहस्त के द्वारा कीतित होती है, और प्रकृति-पुरुष के अलावा 
कोई तीसरा सत्य न होने के कारण लक्ष्मी और नारायण ही यह प्रक्ृति- 
पुरुष हे । कोई कहते है कि सत्तादियुक्त भ5वान्‌ ही श्री है, कोई कहते है कि, 
देत्यादि मोहदादि के लिये भगवान्‌ ही कभी-कभी खुद ही कान्‍्ता- 
धिग्रह ग्रहण करते है, वही श्री है । लेकिन श्रीवेष्णगगण इनमें से किसी 
भी मत को नही मानते है, प्रसिद्ध पचरात्रमत और पुराणमत से एकमत 
होकर वे भी समझते है कि नारायण प्रकृति-पुरुपात्मक हैं, लेकिन दोनो 
से ऊपर शअ्रवस्थित पुरुष हैँ । चन्द्र की ज्योत्स्ता की नाईं लक्ष्मी और 
नारायण धर्मर्मी के तौर पर अवस्थित हैं। किसी-किसी के मतानुसार 
अकुरोपादानाश की भाँति विश्वोपादान-स्वरूप ब्रह्म! के कार्योपयुकत-स्वरू- 
पैकदेश ही स्वभावत- अथवा परिणति शक्ति द्वारा या उपाधिभेद के द्वार 
जो भिन्नाहन्ता-आश्रय ग्रहण करते है, वही श्री के तौर पर परिगणित होता 
है, ऐसा मत भी समीचीन नही है, क्योकि ब्रह्म के रूप-परिणामादि वेदान्त 
में ही निरस्त है, यह श्री विष्णु की अनपायिनी शक्ति है', असिताक्ष 
देववर त्रिलोक के सव कुछ को ग्रहण करके जैसे अवस्थान करते है, यह 
वरदा लक्ष्मी भी उसी तरह अ्वस्थान करती है” इन दोनो से श्रेष्ठ और 


(१) यतो5हमाश्रयह्चास्था मूत्तिमंस तदात्मिका । 
वही भाष्यधृत सात्वत-संहिता । 

(२) कान्तस्ते पुरुषोत्ततः फणिपतिशूदय्याउसनं वाहन 
वेदात्मा विहगेश्वरो यवत्िका साया जगन्मोहिनी । 
ब्रह्मेशादिसुरत्रजससदयितस्त्वद्यासदासीगण: 
श्रीरित्येव च नाम ते भगवति ब्रुमः क्थ त्वां वयम्‌ ॥ 
चतु:ःइलोकी, वेंकट कृत भाष्ये में धृत । 


( ६२ ) 


कुछ नही है, “ये दोनों एक तत्त्व को नाई उदित हे --इन सारे पुराण वचनो 
के द्वारा भी लक्ष्मी और विष्ण का भेद माना गया है। दसरे मत के 
अनुसार कहा जा सकता है कि, निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म-स्वरूप की 
तिरोधानकरी मिथ्याभ्ता माया ही कल्पित रूप विशेष के द्वारा उपश्लिप्ट 
होकर ब्रह्मग्रतिच्छदवती के रूप में लक्ष्मी कही जाती हैं। यह मत भी 
इसलिए ठीक नहीं है कि इस तरह से ब्रह्म-स्वरूप का कभी तिरोधान 
ही नहीं हो सकता है। 
शास्त्रों से हम जानते है कि, प्रलय की दशा से एकमात्र ब्रह्म 
अवस्थान कर रहे थे, वेष्णवगण कहेंगे कि, इस प्रलय की दशा में भी लक्ष्मी 
उसी एक पुरुपोत्तम के साथ अवस्थान कर रही थी, क्योकि ज्ञास्त्रों में 
कहा गया है कि, आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌*, वे स्वधा के हारा (सहित) 
अकेले अवस्थान कर रहे थे। पुराणादि के मतानुसार स्वथधा लक्ष्मी हैं, 
क्योकि पुराण में लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि, स्वधा त्वा लोक- 
पावनी । महाभारत में (?) लक्ष्मी ने खुद कहा है--अहं स्वाहा 
स्वधा चेव । लेकिन तव समस्या उठ खडी होती है कि, इस स्वधा' 
पर ही अगर प्रलय की दशा मे ब्रह्म का प्राणत्व निर्भर करता है तो 
स्वाधीन सर्वेंसत्ताक ब्रह्म का प्राणनत्व स्वधा-रूपिणी लक्ष्मी के अधीन हो 
जाता है। वास्तव में यह लक्ष्मी या स्वधा ब्रह्मेतर कोई वस्तु नहीं है, 
स्वस्मिनू धीयते--ल्वधा शब्द की इस व्युत्पत्ति को मान लेने से स्वधा- 
रूपिणी लक्ष्मी का तात्पर्य होता है ब्रह्म की ही स्वकीय विश्वधारण सामर्थ्य। 
महाभारत में जहाँ कहा गया हैं: द्विजोत्तम, में अपने बाद के चराचर 
सर्वभूत की सृप्टि करके विद्या के साथ अकेला विहार करूँगा, श्रथवा 
जहाँ कहा गया है, में ही मेवा श्रद्धा सरस्वती हूँ, में ही श्रद्धा और 
मेघा हैँ, श्रद्धा के ढ्वारा ही देव देवत्व भोग करते है---इन स्थलों पर 
विद्या, मेवा, श्रद्धा, सरस्वती आदि कोई भी ब्रह्म को अपने अधीन नही 
करती है, परन्तु इनके योग से वे महिमान्वित हो उठते है, जैसे महि 
मान्वित होते हैं सूर्यदेव अपनी प्रभा से, अथवा जैसे किसी पुरुष को यद्योत- 
मानत्व की प्राप्ति होती है अभिरूप आभरण के योग से । परदेवता की 
विहरणादि-हपी जो दिवन-क्रिया है वह सभी प्रकार से तदनरूपा सर्वा- 
तिशायिनी प्रीति-रूपिणी स्ववल्लभा के साथ ही परमोत्कर्प प्राप्त होती है । 


(१) चतु-उलोकी के वेंकटनाथ कृत भाष्य में घृत। 


(२) वही। 


है "हट .) 


>> अलग 3 परियर्य प् अजदिादसातला हे हलादादए उपन सब्यमियन ऊपर प्स्स्परः हि 
आ्राप्त होता है । परिपूर्ण सामरस्य के कारण यह चुल्नासयुत परत्पर- 
दिचिद्धित न ०२० 40 आकर? अन्योन्यमिश्वत्व 2 आज अजजनलणओ नं उनचसडिसतस्तीडिस 
वाचाह्ृत हैँ, आर चूल मर अन्यक्यामश्वत्थ का कारय थे खच्वाययजातन- 


5 अन्योन्याश्रव दझ्िस चूनटिसलनकननत अत्योन्याज्नय 
नावान्‌ का अन्योन्याश्नव जिस अकार अत्योन्यात्रय 





3. ज्ड 
पादक हैं। प्रभा और प्र- 
दोप-युक्त नहीं होता. लब्मी और विप्णु का अन्‍्योन्याशक्षयत्व भी उत्ती अ्रकार 








हट दॉजबकर्ल का रामानजाचार्य ने जिस 20 ०. 232 पलन ८ ८ यम 7. 
दोषयक्त नहीं हूँ । रामानुजाचाव ने जिच्च लक्ष्मा वर्ग भात्यावात्र ला हू 
कक 2 कैसी ड्ः वे रूप, गण, विनव ऐंड्वर्वे हीलादि सभी ०० घोल 
वह लबल््मा कसा हू ? चे रूप, चुण, नव, झुद्धव, नाजचाद सभा लता 
2०० दिल्कल विप्ण 2० कप झनरूय रे विष्णयोग्या ही जे धह्सालिए वदिप्यप्रिया + +-अ कक हि. 
से बिल्कुल विप्यु के अनुल्प हें, विप्णुवन् हु, इसालए (दष्युाप्नया हु, 

ने नित्यानकला हैं। ये पहैज्वेभालिनी हैं, इसलिए भगवती हैं: 
विप्यु को नित्यानुकूला हैं। ये यड्ुब्वयभालिदी हैं, इत्तलिए भयवती हें: 


अल मिलाकर... जज अीोचचतसपण मी... 3 धवरअस्थानिकल १ +॥० हकीकत मर मल जज व्याख्या व ममकामकाक, 
लाकाचाय कि विच्चलजूपण आर चरदरनानकृत उत्तक्ता व्यास्था ञ्पू 








०. 


> ३ 5 ३ 5. 
दचत हू कि. चीता-लहूपी लबक्मी ने जो रावण द्वारा अत्याचार सहकर 














कारानार वरुण किया या ज्>र्पपर+ बन कापक्नलिप्ट झ्च््ज वीर 35 
लू।च ।|4* न (तत्च्ा। 49. छछ्वकेी अऋष्एन का जााषादलय+>- घजे ४८ घर 
भ्रत्ति न्लल्ज्ज्+े अल्‍जजपर+- ाति हक घच्कद इ्श्ाः ले इसे अजीत पध७ दिधण-न ऑअनजफरफरणअओ प्रीति: जल्दी जय 
ति उनका सहानुलूत्त हा अकदच हुई हू) लक्भमा के इस ल्वहं-शात्तन्जानत् 
ज्ज्चा |» भव च्व्ड पत्पक्तार जज. ऑजड+ कद्ठा >> आर रु सारायजण प्र 
कृपा-वेभद को 'पुत्पक्कतार वेनव कहा जात्ता हैं; रु सारायय के 
झ् 
































पं न गिरे आप सका; हआा अंगदठत- प्राप्ति >> लिए स्ज्क्नत>े जा > सहतियों गज 
चससार के चर हुए जावा का सगवत्-श्राप्त के लिए लब्या हां महापया 
हारा प्रत्पकारत्व के ट 23« लपति के रे 
हारा पुरुपकारत्व के रूप न दिदिप्ट हुई हू) भचचायन्‌ लब््नापात द आय 
्म््ीय उसकी आप्ति ०. ३ 0 पर कक व... महक... न ज ०- ६ >> 
ना उसका ग्राक्त के उपाय के चोर पर लक्ष्यों को हा स्वाकार किय्प 
सर के द्सरो दिव्यमहिपियाँ भय आर -_ >> जि पंत नी अध्या: 
हूं। साराथयण का दूसर दिव्यमहिएि या आर चार आड़ का / लब्सान 

झेे ऋअचक्‍छरपः ही पुरुणकारत्त स्त्लज्ट्त्च- ऊ -.. जज न: सपिद- न हा 
चजच्च के द्वाद्व हा पुरुणकारत्त हू जाद सच इच्चर आर लक्ष्ना देश 








समान सन्‍्वन्ध हांने पर भा जांव इंबच्चर का आक्षयन्शरद्ृगय न करके क्या 








पहुंच लब्मा का हां आजअवथ ब्रहयग करता है, इस अदन के उत्तर मे 





(१) तदेतत्‌ सुक्ममियुर्त परत्यरविचिह्तितम्‌ । 
आदादन्योन्यलिश्त्वाइन्योन्यप्रत्तिपादकम्‌ ॥॥ 
िद्यन्नवा का बेंकदनाण्व में घृत । 
(९) ठुलनीव-- 
गुर्णेन रूपेय विलासचेप्डितेः 
सदा तवेदोचितया तव घअियावा 
यायूनाचायेकृत स्वोत्रत्ता 
(३) श्रोवचननूपण, पंचम वचन । 
(४) सप्तम वचन को वरवर मुनिकृत व्याख्या में उद्धत श्लोक देखिए । 


री 
इ्घ १ 


( ६४ ) 


पूर्वोक्त अनन्त क्षमाशीला लक्ष्मी के मातृत्त और ईइवर के हिंतकामी 
दण्डधारी कठोर पितृत्व का ही उल्लेख किया गया है। ईश्वर निग्नहा- 
नुग्रह दोनों ही के कर्ता है, लेकिन लक्ष्मी अ्नुग्रहैक-स्वभावा हैं, इसीलिए 
ईद्वर-क्ृपा से लक्ष्मी-कृपा श्रेष्ठ है। सीता के रूप में मनुष्याकार में 
लक्ष्मीदेवी का जो प्रथम आविर्भाव है वह केवल अपनी कपा प्रकट करने 
के लिए है।' लक्ष्मी की कृपा जीव के प्रति अनुग्रह करने के लिए भी 
है, और ईव्वर को प्रेम के वश में करने के लिए भी है। संइ्लेषदशा में 
ईश्वर को वशीभूत करती हैँ, और विश्लेप दशा में जीव को वशीभूत 
करती हैँ ।' स्नेह और प्रेम के उपदेश द्वारा ही वे दोनों को वच्ञ में करती 
हैं। और उपदेश से काम न बनने पर चेतन जीव को वे कपा के द्वारा 
और ईश्वर को सौदये के द्वारा वशीभूत करती हैं।' 

पहले ही कहा है कि लक्ष्मी के बारे में श्रीवैष्णों का विवेचन 
'पंचरात्र और पुराण के मतो पर ही भ्रतिष्ठित है । श्रीवैष्णवो ने इसके 
साथ थोड़ी-सी अ्रपनी दार्शनिक दृष्टि जोड़ दी है, थोड़ा-सा धर्मविश्वास 
जोड़कर विष्णु-शक्ति के कुपामय रूप को प्रधानता दी है। लेकिन इससे 
भी लक्षणीय एक सत्य हम श्रीवेष्णवों के विवेचन में देखते है, वह है 
लीलावाद । हमने पचरात्र, काव्मीर-शैवधर्म, पुराणादि में भी इस लीला- 
वाद का उल्लेख देखा है, लेकिन हमने पहले यह भी देखा है कि, यह लीला 
वही सृष्टि-लीला है, जो विश्व-सृष्टि के रूप में अपनी विचित्र अभिव्यक्ति करती 
है और उसे फिर वीजरूप में अपने ही अन्दर नि शेप संहरण करती है, यही 
लीला का तात्परय है; लेकिन स्वरूपभूता शक्ति से किसी लीला का आभास 
हमे अब तक नहीं मिला है। हाँ, लक्ष्मी या कमला के 'रमा' रूप को 
हम बहुत पहले से ही पाते हैँ। उन्हे विष्णुप्रिया, विष्णुवल्लभा के रूप में 
भी पाया है, लेकिन इन स्थलों पर भी लक्ष्मी का अवलम्बन करके लीला 
का कोई स्पष्ट वर्णन हमे कही नहीं मिलता है। हाँ, पद्मपुराण के उत्तर- 
खण्ड मे एक स्थल पर इस स्वरूपलीला का एक अस्पष्ट संकेत है। वहाँ 
कहा गया है कि परम व्योमरूपी जो विष्णु का स्वधाम है, वही विष्णु का 
भोगार्थ! है, और अखिल जगन्‌ लीला के लिए है। इस भोग और लीला 
के द्वारा ही विष्णु की विभूतिद्य की सस्थिति है। भोग में ही उनकी 


१-नवम वचन । 
२-त्रयोदश वचन । 
३-घोड़श वचन ॥ 


( €६ ) 


नित्यस्थिति है, तब वे अपने जगद्व्यापाररूपी लीला का संहरण कर लेते 
है, यह भोग और लीला दोनों ही उनकी शक्तिमत्ता के कारण विधृत 
है। यहाँ स्वधाम में वित्य स्वरूप-लीला ही उतका भोग है और विश्व- 
सृष्टि ही उतकी वहिलीला है । इस लक्ष्मी का अवलम्बन करके लीला 
की धारणा श्रीसम्प्रदाय के अन्दर और अधिक निखर उठी है। यामुना- 
चार्य ने अपने अश्रीस्तोत्ररत्त' में कहा है-- 

अपूर्वतानारसभावनिर्भेर-प्रबुद्धणगा सुग्धविदग्धलीलया [॥ 

क्षणाणुवत॒क्षिप्तपरादिकालया प्रहर्पषत महिषी महाभुजम्‌ ॥। 

। डंडे ।। 

अपूर्वे नाना रसो और भावों द्वारा गभीर रूप से प्रबुद्ध जो लीला 
है--जो लीला केवल मुग्धलीला नहीं है, विदग्ध लीला भी है--जो लीला 
नित्यलीला है--परादि काल (पर्थात्‌ ब्रह्मा का आयुष्काल) जहाँ क्षण के 
भ्रणुमात्र की तरह परित्यकत होता है--उसी लीला द्वारा ही महाभुज 
पुरुषोत्तम-देवता अपनी प्रियतमा को हर्षयुक्त कर रहे हैं। इसी तरह 
के बर्णन परवर्ती काल के रसनिर्भर स्वहूपलीला का आभास देते है। 


श्री, ब्रह, र्॒द्र और सनक इन चार नामो से प्रसिद्ध सम्प्रदायों में 
मध्वाचार्य द्वारा प्रचारित मत ही ब्रह्म-सम्प्रदाया का मत माना जाता 
है । मध्वाचार्य रामानुजाचार्य के कुछ बाद के है। इस माध्व- 
सम्प्रदाय ने भी श्री-सम्प्रदाय की भाँति लक्ष्मीवाद को एक तरह से मान 
लिया है और लक्ष्मी-तारायण को उपास्य के तौर पर स्वीकार किया है। 
इस मत के अनुसार ब्रह्म की अ्रघटित-घटन-पटीयसी” अचिन्त्यशक्ति है, 
परमात्मा में यही शक्ति लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है और ब्नह्मादि देवता 
से निरवधिका हैँ।' - शक्ति चार प्रकार की होती है--अ्रचित्यशक्ति, 
ग्राधेयशक्ति, सहजशक्ति और पदशक्ति, इनमे अचित्य शक्ति ही परमेश्वर 
में सम्पूर्णा है। परमात्मा मे अचित्यशक्ति द्वारा घटनेवाला कोई कार्य 
नहीं रह सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए; क्योकि श्रुति में ही है 
कि वे आसीन रह कर भी दूर गमन करते है, अणु होकर भी महत्‌ 
(१) भोगार्थ परम व्योम लोलार्थमखिलं जगत्‌ । 
भोगेन कोड़या विष्णोविभूतिहयसंस्थितिः ॥। 
भोग नित्यस्यितिस्तस्थ लोलां संहरते कदा । 
भोगो लीला उभो तस्यथ घायंते शक्तिमत्तया ॥ २२७ ।६-१० 
(२) मध्वसिद्धान्तसार--पद्मसनाभकृत (बम्बई निर्णयसागर प्रेस से 
पोयोी के झाकार में छापी गई है); २३ (ख) पृष्ठ । 


( ६७ ) 


है--इस प्रकार सभी विरोवाभास (विरुद्धवर्म) उनमे संभव हैं। अचित्य 
डक्ति के हारा ही यह संभव होता है। यह रमा या लक्ष्मी ही 
अचित्यगक्ति है। लेकिन रमा या लक्ष्मी ही ब्रह्म की सारी अचित्यशक्ति 
की प्रतिमूर्ति नहीं हैं, परमात्मशझ्क्ति की श्रपेक्षा अतस्तांज न्यूना है लक्ष्मी- 
शक्ति और लक्ष्मीशक्ति की अ्रपेक्ला कोटिगुण न्यूना है; ब्रह्मादि-शक्ति ।” 
अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि के अभिमानी देवगण इस अचित्यगक्ति के ही 
अणु-परमाणु अंशमात्र हैं। लक्ष्मी और विष्णु विल्कुल एक न होने पर 
भी विष्णु जिस तरह नित्यमुक्त हैं, उस परमात्मा विष्णु की भाँति तद्भार्या 
नानारूपा लक्ष्मी भी नित्यमुक्ता हैं। अनादि काल में भगवत्-सम्वन्ध 
के कारण ही लक्ष्मी की यह नित्यमुक्तता है। ये दोनों ही अनादि 
और नित्यमुक्त हैं, दोनों ही अमृत और नित्य हैं, सर्वंगत हैं। संसार की 
सव कुछ की ईजाना' जो विप्णु-पत्नी श्री हैं, वे उपासिता होने पर 
मुक्तिदा होती हैं। ये चपला, अम्विका ही है, यह अव्यक्ता शक्ति सृष्टि 
के साथ अभिन्नरूपा होकर अप्ट-मूत्ति में विराजती हैं; वे ही चिद्रपा, 
अनन्ता, अनादि-निवना परा है।' 

यहाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि परमात्मा जब नित्समुक्त 
हैं तो उनके परस्पर-सभोग के द्वारा सुख की अभिव्यक्ति की कोई आव- 
ब्यकता न होने के कारण उनका यह पति-भार्या-हूपता भी अयुक्त है। 
उन्हें तो ज्व-रमण में ही आनन्द मिलता है। इसके उत्तर में कहा गया 
है कि वे स्व-रम्ण होने पर भी अनुग्रह के द्वारा स्त्रीरूपी अपने ही 
अन्दर प्रवेश करके रूपान्तर के द्वारा नूतन रति प्राप्त करते हैं। पुरुप- 
स्त्री--पति-भार्या के रूप में जो आयोन्यत रति है, वह वास्तव में अपने 
ही अन्दर है, अन्यत कुछ भी नहीं है; अतएव उन्होने जब रमा के 
साथ रमण किया है, तव भी वे आत्मरूप में ही वत्तंमान थे, स्त्री के रूप 
में नहीं। सुखात्मा विष्णु का दूसरे के साथ रमण नही है, दूसरे के साथ 
रति नहीं है; अतएव रमा के साथ जो रमण है, वहाँ रमा ने केवल 


(१) मसध्वसिद्धान्तसार, १४ (क) पृष्ठ । 
(२) वही, १४ (क); इस प्रसंग में (ख) पृष्ठ भी देखिए । 
(३) परमात्मवन्नित्यमुक्ता तड्भार्या नानारूपा। ७१ सूत्र । 


(४) अनादिकाले भगवत्सम्बन्धित्वाद्‌ युज्यते नित्यमुक्तत्व॑ तस्या: । 
७१ सूत्र की विवृति। 
(५) वहो, २७ (क) पृष्ठ। 
छ 


( ६८ ) 


रतिपात्रता प्राप्त की है। विष्णू की कभी दूसरे के साथ रति नही है; 
इसलिए रमा को भी कभी रतिदातृत्व नहीं है।' परमात्मा की भाँति 
लक्ष्मी भी नानारूपा है। श्री, भू, दुर्गा, अम्भूणी, ही, महालक्ष्मी, दक्षिणा, 
सीता, जयन्ती, सत्या, रुक्मिणी आदि के भेद से वे बहु-आकारा है। इनमे 
'दक्षिणा' रूप की ही श्रेष्ठता है, क्योकि, इस दक्षिणा में ही परमात्मसभोग 
की प्रथम सुख की अभिव्यक्ति होती है। आदि सुखाभिव्यक्ति का स्थान 
होने के कारण ही दक्षिणा की विशिष्टता है। परमात्मा की भाँति 
लक्ष्मी भी जडदेहरहिता है।' ब्रह्मा-रट्रादि सभी शरीर की रक्षा करते 
है, इसलिए क्षर है, अक्षरदेहत्व के कारण लक्ष्मी अक्षर है, उनका चिद्देहकाय 
है। इसलिए लक्ष्मी भी अप्राकृता हैं। परमात्मा की भाँति लक्ष्मी भी 
सर्वशव्दवाच्या है ।* प्रकृति सम्बन्धी विवेचन में हम देखते है कि, 
प्रकृति के दो रूप हैं, एक जड परिवत्तेनशील है, और दूसरा नित्य और 
मुक्त-स्वरूप है । यह नित्य मुृक्त-स्वरूप ही (शुद्धसत्त्व) श्रप्राकृत तत्त्व 
का तात्पर्य है। जैसे प्रकृति का एक नित्य मुक्त लक्ष्म्यात्मक स्वरूप है, 
त्रिगुण और पचमूत के भी उसी तरह विशुद्ध नित्यमुक्त एवं लक्ष्म्यात्मक 
स्वरूप हैं। यह लक्ष्म्यात्मसक त्रिगुण और पचमभूत के द्वारा ही वैकुण्ठधाम 
और उसमे स्थित जी कुछ है, उन सब की सृष्टि हुई है। विशुद्ध सत्त्व, 
रज और तम के द्वारा ही देवता और मुक्त पुरुषगण का सृष्टि-स्थिति-विनाश 
साधित होता है। व्योम-श्राकाशादि का जैसे एक अनिनन्‍्त्य रूप है, उसी 
तरह एक लक्ष्म्यात्मक ( केवल लक्ष्म्यात्मसक नहीं, यह ईश-लक्ष्म्यात्मक' 
है ) रूप है। वायु का भी नित्य-प्राणादिरूप लक्ष्म्यात्मक स्वरूप है। 
सलिल का भी इसी प्रकार लक्ष्म्यात्मक रूप है। प्रकृति और परम व्योम, 
इन दोनों से बिरजा नदी की कथा और मचसरोवबरादि की कथा पुराणादि 
(१) तदुक्तमेतरेयभाष्ये 

एवमन्योन्यतो विष्णु रतः स्वस्मिन्‌ नवान्यतः । 

रमया रममाणोषपि तस्‍्थें नेंव स्त्रियात्मना ॥ 

रमसते नान्यतः क्वापि रतिविष्णोः सुखात्मनः । 

रसया रस तस्माद्रमाया रतिपाज्नता ॥ 

नैवास्था रतिदातृत्व॑ विष्णो नह्यन्यतो रतिः ॥॥ 


वही, २७ (ख) पृष्ठ । 





(२) वही, २३(ख)-२४(क) । 
(३) वही, सूत्र ७२। 
(४) वही, सूत्र ७३। 
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जानी. फिवाजकनरी, 


सप्तम अध्याय 


श्रीराधा का आविर्भाव 


श्रीराधा के विषय में विचार शुरू करने पर हम इसके दो पक्ष 
देखते हँँ। एक है तत्त्व का पक्ष, और दूसरा है इतिहास का पक्ष । धर्मंमत 
के साथ कुछ तत्त्वाश्नित तौर से श्रीराधा का सम्मिश्रण हम बारहवी सदी 
से देखते है; श्रीराधा की परिपूर्णता वृन्दावतवासी गौड़ीय वैष्णवों के 
ध्यान और मसनत में दिखाई पड़ती है। लेकिन काव्य आदि में श्रीराधा 
का उल्लेख बहुत पहले से ही मिलता है। 

पुराणादि के अन्दर आजकल नाना प्रकार से श्रीराधा का उल्लेख 
मिल रहा है; लेकिन हम अपने वाद के विवेचन से सिद्ध करने की चेष्टा 
करेंग कि किसी विशेष दार्शबरिक-सत या तत्वमत का अवलम्बन करके | ृ[ [ अवलम्बन करके 
राधावाद की उत्पत्ति नहीं हुई है,....राधावाद मुख्यत पुराणमूलक भी 
नही है। हमारा विश्वास है कि, पुराणों में राधा के जितने उल्लेख 
आज कल दिखाई पड रहे है उनमे से अधिकाश श्र्वाचीन काल मे जोड़े 
गये है, इसके बारे में तथ्य और तर्क की विस्तृत अवतारणा हम यथा- 
प्थान करेंगे। राधा के बारे में हमारे सामने जितने प्राचीन तथ्य है 
उससे लगता है कि साहित्य का अवलम्बन करके ही राधा का आविर्भाव 
ओऔर क्रमप्रसार हुआ है, साहित्य आदि के उज्ज्वल रस के माध्यम से 
राधा का धर्ममत में प्रवेश हुआ है। धर्म मत मे एक बार प्रवेश करने 
के बाद राधा का तत्वरूप थोड़ा-थोड़ा करके विकसित होने लगा; इस 
तत्त्व के विकास में रावा सचमुच ही 'कप्तलिनी' है; अर्थात बारहवी 
सदी के पहले तक विष्णशक्ति के बारे मे जो कुछ विश्वास, चिन्ता और 
मत है, उस उबर भूमि पर मानो अनन्त विचित्र मधर राधा का वीज 
रोपा गया था, उस बीज ने पुरानी भमि से भोजन सग्रह करके अपने 
नयें धर्म नित्य सौन्दर्य और मालुर्य में श्रभिष्यक्ति लगा कर गौड़ीय वैष्णव 
घम में पूर्ण विकास लाभ किया। इस राधावाद के विवेचन में इसलियें 
हम पहले साहित्य आदि में राधा के प्राचीन उद्गम का अनसन्वान करेंगे 
इसके बाद मुख्यतः वृन्दावन के गरोस्वामियों के मत का अवलम्बन करके 
राधातत्व किस भ्रकार से कहाँ तक पूर्वालोचित शक्ति तत्त्व पर ग्रथित 
है और इस विपय में गौडीय गोस्वामियो और वैष्णव कवियों ने कहाँ 
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किस तरह कितने अमिनवत्व का संचार किया है इसका विवेचन करेगे। 
(क) ज्योतिष-तत्त्व के रूप में राधा-कृष्ण की व्याख्या 

किसी किसी पंडित का ख्याल है कि राधा-कृष्ण तत्त्व में मूलतः 
कोई घम्मतत््व नहीं था, यह मूलतः एक ज्योतिषतत्त्व है। विष्णु सूर्य 
हैं; वेद में सूें के अर्थ में विष्णु शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। यह सूरे- 
रूपी विष्णु ही सबेरे दोपहर और शाम इन त्रिपादों में परिक्रमण करते 
हैं। इसी से त्रिपात्‌ वामन अवतार और स्वगे, मत्यें, पाताल इन तीनों 
लोकों में उनके पदक्षेप की कल्पना उत्पन्न हुई होगी। कृष्ण इसी विष्णु 
के अवतार है, अर्थात्‌ सूर्य के रश्मि स्थानीय या प्रतिविम्ब है। श्री 
योगेशचन्द्र राय ने एक निवन्ध मे दिखाने की चेष्टा को है कि पुराणादि 
में गरगंमुनि का जो वर्णन मिलता है, उससे यह भलीभाँति समझ में आ 
जाता है कि वास्तव मे वे एक ज्योतिष विशेषज्ञ थे, इसी लिये आदित्यके 
अवतार कृष्ण का वे पहले आविप्कार कर सके थे; उन्होने कंष्ण के 
नामकरण से लेकर सारी शिक्षा-दीक्षा का भार लिया। कृष्ण सूर्य का 
प्रतिविम्ब है, गोपी तारका ।* न्नज के कृष्ण के जन्म से लेकर जितनी 
अलौकिक लीलायें है, वे सभी सूर्य के प्रतिविम्ब और तारों को लेकर है । 
कृष्ण की रासलीला की ज्योतिषिक व्याख्या करते हुए योगेशचन्द् ने लिखा 
है“ राघानाम पुराना था और विज्ञाखा का वासान्तर था। कृष्ण-्यजुर्वेद 
में विशाखा, अनुराधा आदि नक्षत्रों का नाम है। राधा के बाद अनुराधा 
का नाम है। अतएव विशाखा नाम राघा है। अथववेद में राघो विशार, अथवंवेद में “राघो विद्याखे, 
यह्‌ स्पष्ट कथन है। विशाखा नाम का कारण यही है। इस नक्षत्र में 
शोरद विपुव होना था और वर्ष दो शाखाओं में बेँट जाता था। यह 
ईसा पूर्व २५०० सौ की वात है। शायद इसके पहले नक्षत्र का नाम 
राघा था। राधा का अर्थ है सिद्धि। यह नाम क्यो पड़ा था, यह नही 
बताया जा सकता। कालक्रम में राधा और विशाखा एक हो गये हैं। 
महाभारत में कर्ण की घातृ-माता का नाम राघा है, और कर्ण-राघेय के 
नाम से सवोधित होते थे।” 


“कातिकी पृूणिमा में सूर्य विशाखा की ओर, विशाखा में रहता है, 
राघा से सूर्य का मिलन होता है, लेकिन अदृश्य मिलन होता है। युगपत्‌ 





(१) भारतवर्ष पतन्निका, माघ १३४० वंगाव्द ।॥ 
(२) गो छब्द का एक श्रर्य है रप्स'ं, अतएवं सूर्य ही गोप और 
तारका गोपो' है। 
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तारा और सूर्य दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैँ। प्राचीन काल के लोग 
समझते थे कि सूर्य की रोशनी से ही तारा का तारापन है, चन्द्र की 
चन्द्रिका है। गी रश्मि है, गोप कृष्ण है, गो-पी तारा है। कवि ने क्ष्ण- 
रवि को रास-मध्यस्थ और गोपी-तारा को मडलाकार में सजाया है। 
चन्द्र पुलिग नही होता तो वह इसी नाम से राधा की प्रति-तायिका बन सकता 
था। कारण यह है कि पूणिमा में चनद्ध रवि की विपरीत विश्ला में 
रहता है। प्रतिनायिक, के लिए आजकल बगीय कवि को चन्द्रावली नाम 
गढना पड़ा था। दा के जम पे 5 हे पा की रात को चद्ध-सर्य का मिल ता है, 
कृष्ण गुप्तरूप से चन्द्रावली के कुज में जाते है। योगेशचन्द्र नें इस विषय 
में और भी दिखाया है कि राधा वृषभानु की (अपभ्रश मे बृखसानु, 
चृकभानु) कन्या है। वृषभान्‌ वृष-राशिस्थ भानु, रश्मि है। कृत्तिका 
वृष राशि में है। राघा की जननी का नाम क्ृत्तिका होना चाहिए था, 
पद्मपुराण में 'कीतिदा' नाम है। राधा के पति का नाम आयन (वाद में 
आयान) घोष है। अयने भव, झयत्त.'; अयन में, उत्तरायण के दिलों 
में जन्म होने के कारण आयन नाम पड़ा है। तब उत्तरायण फलशून्य 
नपुसक हुआ । इस तरह नाना दिशाओं से विचार करके योगेशचद्ध ने 
ते किया है कि कुछ ज्योतिषतत््व ही कविकल्पना का आश्रय ग्रहण कर 
रूपक धर्मी हो गए है। परवर्ती काल के लोगो ने पौराणिक युग के इस 
ज्योतिष तत्त्व को भुला कर रूपक को ही सत्य मान लिया है और इसी 
प्रकार रूपकाश्रय से बहुपललवित राधा-कृष्ण लीला उपाख्यान का उद्भव 
हुआ हैं। योगेशचन्द्र के विचार में हम पुराणादि मे ब्रज के जिस कृष्ण का 
उल्लेख पाते है उनका काल ई० पू० तीसरी सदी और राधा का काले 
ईसा की तीसरी सदी है। 

राधा के वारे में आचाये योगेशचन्द्र का मत ध्यान देने योग्य तो है 
ही। वैदिक युग के विष्णु का सूर्य के साथ सम्बन्ध अस्वीकार नही किया जा 
सकता । परवर्तीकाल में हम देखते है कि राधा की सखियो में 'विशाखा' 
मुख्य हैँ। इसके अलावा सखियो में अनुराधा (ललिता), ज्येष्ठा, चित्रा, 
भद्रा आदि नाम हमे मिलते हैँ। ब्रज की देवियो में एक का 
नाम तारका है (भविष्योत्तर, और स्कान्द्सहिता के मतानुसार, जीव-गोस्वामी 
के श्रीकृष्णसन्दर्भ में उल्लिखित ), चन्द्रावली का (चन्द्र ? ) का दूसरा 
नाम सोमभा मिलता है, चन्ध से सोमभा नाम का सम्बन्ध भी लक्षणीय 
है । राधा और उनकी सखियो के अलावा हम देखते हैं कि कृष्ण के 
परिवार की कई स्त्रियों का नामकरण भी कई प्रसिद्ध नक्षत्रों के नाम के 
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अनुसार किया गया है, जैसे वासुदेव की पत्नी रोहिणी, बलदेव की पत्नी 
रेवती, कृष्ण की बहन चित्रा (सुभद्रा) आदि | इन्हे देखने से लगता है 
कि पौराणिक युग में वर्णित कृष्णलीला के मूल में भी उपर्युक्त विविध 
प्रकार के ज्योतिष तत्त्वों का काफी प्रभाव होना सम्मव है; लेकिव इस 
विपय में और भी अनेक स्पष्ट तथ्यों के न मिलने से गोपियों और राघा 
को लेकर क्ृष्ण-प्रेम के जो समृद्ध उपाख्यान मिलते है, उन सबको इसे-गिने 
ज्योतिष तत्त्व के रूपक आश्चयी रूपमात्र हैं, इस बात को पुरी तरह अभी 
नहीं मान लिया जा सकता । लेकिन श्रीरूपगोस्वामी के नाटक आदि 
पढ़ने से वह बात साफ समझ में आ जाती है कि राधा का जो तारकारूप है 
उससे उनका घनिष्ठ परिचय था। उनके कविजनोचित सालंकार वर्णन 
के अन्दर इसके बहुतेरे परिचय मिलते हैं। ललितमाधव (प्रथम अंक) में 
हम देखते है कि, राघा का दूसरा नाम तारा है--तारा नाम लोग्रोत्तरा 
कण्णझा । दूसरी जगह राधा को लेकर एक सुन्दर इ्लेष देखते है-- 
दतुजदसनवक्षःपुष्करे चारुतारा । 
'जयति जगदपूर्वा कापि राधाभिधाना । 
“दनुजदमन श्री कृष्ण के वक्षरूपी आकाश में जो राघा नामक एक 


जग्रदपूर्वा चास्तारा है--उसी की जय ।” विदग्धमाघव नाटक मे सूत्र- 


घार-श्लोक मे देखते है--- 
सो 5यें वसन्तससयः समियाय यस्मिन्‌ 
पूर्ण तमोइवरस्‌पोढ़नवानुरागस्‌ । 
गढ़प्रहा रुचिरया सह  राघयासो 
रंगाव संगसयिता निश्चि पौर्णमासों ॥ 
(बल पूर्णिमा में राधा या विश्ञाखा नक्षत्र के साथ पूणिमा का आवि- 
भाव देखते हैँ; दूसरी ओर क्ृष्णमिलन के लिए देवी पूर्णमासी के साथ 
का आविर्भाव। इस तरह के दृष्टान्त रूपगोस्वामी की रचना में 
अनेक मिलते हैँ । इसके अलावा इन चाटकों में एक और चीज दिखाई 


(१) प्रति वंशाखपूर्णिसायां प्रायो विश्वाखानक्षत्रस्थ संस्भवात्‌ । विश्वनाथ 
चक्रवर्तों की टोका । 

(२) तुलनोय--वृन्दे राधामनुरुष्य सानेत विधुनैव सघुरोक्षतेय॑ 
साधवीया पोर्णमासी | --दानकेलीकौमुदी । 
ओर भो:-- 

ललिता--मह च्वाहरंहि वुन्दे पहेलिश्मं दिव्वपाहेलि विण्णाणे। 

पिश्नसहि किसहिक्स्वाए लक्खिज्जद साहवो भुञण ॥ 
वन्दा--सहि राधाभिख्यया । 
कृप्ण--युक्तमिदं यहंशाखपर्यायो माधवराधों ।--विदग्घधसाधव, सप्तम झंक । 











पड़ती 4 दल आओ +3+ ि- अप >> स्यलों 00» दर्ये तन उपासिका पा 
डरती है, वह वह है फि रावा बहुदरे क्‍्थलाो ने सूर्य का उपात्तका हूं। 
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रूप गोस्वामी के नीचे लिखे दो इलोकों का मिलान किया जा सकता है--- 
पत्मा । हला चच्च नया । तयाह--- 


विज्जोदन्ती तारआला नपनल-- 


चबज्जादत्ता राहा पेक॒लिज्जई जइ चाद तारा हि 


हि 


पु 


तमालचामे ण जाद ते पकरइ 
परञ्रयण तमालसाम ण जाबथ चन्दाअला पूछुरइ ता 








ललिता । ( विहत्व संस्कतेव ) 
व >> प्रादर्भावे वरत्विपोपगते से 
सहचार दफपनानजाण्: प्राइनाव वरात्वपायउनत। 


चउच्धावलीद्वताध्यपि क् लिप तकान्दीधसि 7 4 
च्रादलाइदाच्य प्वन्ति चछू तकान्ताद |$। 
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ख) विविध पुराणादि में राधा का उल्लेख 
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०८ £< लीला का सबसे 
में श्रीकृष्ण की ब्रज लीला का सबसे विल्तृुत और नवु 









































कोई उल्लेख नहीं उल्लेख नहीं है । लेकिव फिर नी गौड़ीय गोल्वासियों से भागवत 
में ही राघा का आविष्कार किया हैं। भागवद के दसवें स्कनन्‍्च में रास- 
लीला के वर्णन में हम देखते हूँ कि सरासमण्डल में कृष्ण अपनी एक 

प्रिवतमा योपी को लेकर नायव हवा चवे हट और द्त्तरी गोण्यिं की आड़ सें 
उन्हावे उस ग्रिवतमा योपी को लेकर विविच प्रकार की जीड़ा की थी। हकृष्य 
को इूड़ते-द्‌ड़ते विरहातुर गोपियों ने वृन्दावन के एक वन में श्रीकृष्ण के 
ध्वजवच्धांक्श आदि युक्त पदचिह्ध के साथ एक और हजमाला का पदचिह्न 








अनयाराधितो चून मयवान्‌ हाच्राच्वर: । 

जज विहाय गोविन्द न प्रीततो ज्फ़े यामनयद्रह ८-2: आल ञ् कक 

यनन्‍नो विहाय गोविन्दः पाता बामनबद्वहः ॥ ( १०१२०॥ २४) 
“इसके दारा (इस रमणी छादटा) निच्चव ही भगवान्‌ ईब्वर हरि आरा- 


इसलिये गोविन्द हमें छोड़कर प्रसक्ष होकर इसे इस मनिराली 















घित हुए अंडा 
स] ् ला पर 
जयह ले आये हैँ ।' इस अववाराधित. चन्द के अन्दर हा रावा का पता 








(१) विद्धमाधव, सप्तम पंक। 








मल क गोस्वामी और जीव गोस्वामी का अनसरण करके कृष्णठास 
चला । सनातन ग्राक्लामा आर जाब गास्चामा का अवसरण करके कृष्णदा 
निीफीी ता ्_ड च्ऊ 
मिल +«-मअरजरक महागय दिलममनक, ०० के: ऋषि ८ चखरितामत आलम 5 अधनंब+ 7 
कावराज महाणथब न भा चारतामत मम कंहा हूं--+ 
थ्द 
ऋष्गवांछार्यात के ब्ज्््पमर अधिक आराचने 2 
खझ़ष्णवाद्दयावुत रूप कर आरावन ॥ 
ब्य जा 
अतएव राधिका नाम पुराण बाखान ॥ आदि, है. 
ब्ड्तत्ण्ज. अन्‍इिएा उअचओ परिचरण' पजाबक अजय * अर्च ०० कक मत हम ०-2 
राव वातु यहा परास्चरण या सवन के अथ मे ला गई है। हमने 


दे न 


पहले मना परिचरण कक या लक) निज. 
हले देखा हैं कि, परिचरण या सेवन के अर्च 


में 
प्री घब्द चक्र भी पी ब्यास्या लल्ज्ले 25 +- चेप्टा सं + इच्ची >> लेकिन यह वात 
श्वा बाब्द की भी व्याख्या करने की चेप्ठा को गई हूं। लीकन यह वात 





जरूर है कि भ गवत॒कार ने यहाँ छृप्णप्रियतमा एक प्रवाना गोपी व कृष्णप्रिययमा एक प्रधाना गोपी का 
-> हल. >> सके दवा चाम का झामास व्या। बा चाम का आभास व्बि हक, 

उल्लेख किया और इसारे से उ किया और इसारे से उसके वन्य: ग आभास व्या। लेकिन 

इस प्रसंग में साफ-साक रावा नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया इस वात 

2४८ डांका कि. व के आर पक मे संगय य॒ सवार भाविक  ००-4 न कप्णग्रिया रे 

में भी झांका हो सकती है और यह संघव स्वाभाविक है कि क्वप् 
गोौएँ 25 0 जा नकंलरन ५ विद अककाी भागवतकार न बावबद कह परिचित जि : पक न 

प्रधाना जाना चाप के रावा नाम से भायवतकार शायद उारायत सह लता जाया के राधा नाम भागवतकार गाबद पाराचत नहां थ। 


> २. नोपियों में 
मानमवतकार करें या न करे, गोपियों में 












4। यह सत्य भावनवः 
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33 रास बज सभा अजय 

गवत के रास वश्यन म बहुत 
वृन्दावन 


एक गाया झृप्य का शियतम 
दल नस हक ब्त्पा की कोड मे इसडजर दा कादर प्रश्रीत्रा अब हे 
स्पप्ट हा उठा हूं। कु का गापषया के साथ दन्दठावन लाला का अवब- 


पे 


4५ 
4, 





(१) यहाँ अनया आराबित:” या अ्रनया राधितः इन दोनों प्रक्रार के 
पार्ठों को स्वीकार किया जा सकता है; दोनों पाठों का अर्थ एक है; 
श्रीधर स्वामी ने इस बइलोक की ठीका में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन 
सनातन गोस्वामी ने अपनी वंष्णवतोषणी दठीका में कहा है-- 

“अ्नयेव आराधितः: आराघ्य वशीकृतः न त्वस्माभिः। . रावयति 
अाराबयबतीति राबेति नामकारणंच दक्षितं ॥7 

विब्बनाव चक्नवर्तों ने कहा है---नून हरिर्यं राबित:। राबां इतः 
प्राप्त:” इत्यादि ॥। 

२) लेकिन इस विषय में विब्चनाव चक्तवर्तों ने अपनी ठीका में 
कहा है कि गोपियों ने पयचिहक्ल से ही इस कृष्ण-प्रिया विद्येष गोपी को 
वृषनानुनन्दिनी के रूप में पहचान लिया था। लेकिन पहचान कर भी 
जैसे नहीं पहचाना है इसके अभिनय के बहाने मानो राबा के सुहृद्गण 
ने उनका नाम छिपा लिया था। और नामनिठक्ति के द्वारा रावा के 
सौनाग्य को ही व्यंजित करके उन्होंने अनवाराधित:ः आदि कहा है। 
जापदत्विहृलंरेव तां श्रीवृषटमानुनन्दिनों परिचित्यान्तराश्वस्ता बहुविब- 
गोपीजनसंबट्टे तत्र वहिरपरिचियमिवासिनवन्त्यस्तत्था: सुहदस्तन्नामनिनक्ति- 
हारा तत्याः सौसाग्यं सहर्षमाहुरनयंव । 


६१४६-०४) 


तारणा पहले पहल खिल-हरिवश में मिलती है; इस हरिवश के विष्णुपर्वे 
के बीसवे अध्याय में संक्षेप में गोपियो के साथ श्रीकृष्ण की रास लीला 
का वर्णन है, वहाँ किसी प्रियतमा प्रघाना गोपी का उल्लेख या आभास 
नहीं है । लेकिन प्राचीन पुराणों से अन्यतम विष्णुपुराण में विषयवस्तु 
और वर्णन की दृष्टि से भ गवत पुराण के अनुरूप-रास वर्णन है और यहाँ 
भी उसी प्रियत्तमा क्तपुण्या मदालसा' गोपी का उल्लेख मिलता है। 
यहाँ श्रनयाराधित ” आदि इलोक की जगह निम्नलिखित इलोक मिलता है-- 


अनोपविश्य सा तेन कापि पुष्परलकृता । 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरम्यचितों यया। 


“यहाँ बैठकर कई रमणी उस कृष्णदारा पुष्पों से अलक्ृता 
हुई है, जिस रमणी के द्वारा दूसरे जन्म मे सर्वात्मा विष्णु अभ्यचित 
हुए है ।” यहाँ 'राधित' या आराधिता शब्द की जगह अभ्यचित' 
शब्द मिल रहा है। दूसरे पुराणों मे रास का इस प्रकार का वर्णन और 
क्ृष्णप्रिया किसी गोपी विशेष का उल्लेख नहीं मिलता । 


पद्मयपुराण मे एकाधिक स्थल पर राधा का नाम है। रूप गोस्वामी 
ने अपने उज्ज्वल-नीलमाणि ग्रन्थ में और कृष्णास कविराज ने अपने चैतन्य- 
चरितामृत में पद्मपुराण से राधा नाम का उल्लेख उद्धत किया है।!' 
लेकिन पद्मपुराण से गोस्वामियों ने एक-आध इलोफ उद्धृत किये है, और 
आजकल प्रचलित पद्मपुराण में विभिन्न स्थलों पर राधा नाम की एक प्रकार 
से बहुतायत है; इसीसे हमारी शका और भी जटिल हो जाती है। 
फिर देखते हैँ कि, जयन्ती-ब्रत माहात्म्य-ख्यापन के प्रसंग से एक बार 
राधाष्टमी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चालीसवे सर्ग में रध्यप्टमी 
जत का माहात्म्य बतलाया गया है। इस राधाष्टमी मे प्रेमानुराग कुछ 


भी नहीं है, इस ढ्रत कौ करने से गोहत्या, ब्राह्मण-हत्या, स्त्री-हरण 
आदि पापो से बडी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है और 
अनन्त सुख प्राप्त किया जा सकता है, यही कहा गया है। लीलावती 
नामक एक वेश्या राधाप्टमी ब्रत करके किस प्रकार विष्णुपुर गो-लोक 
निवास की अधिकारिणी बनी थी, इसका भी वर्णन है। इस वर्णन से 


(१) इन्होने प्मपुराण से निम्नलिखित इलोक दूँढ़ मिकाला है;-- 


यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या: कुण्ड प्रिय तथा। 
सर्वगोपीयु सवेका विष्णोरत्यान्तवल्लभा ॥। 


( १०७ ) 


इस वात का भी पता चलता है कि विप्णु जब भू-भार-हरण के लियें 
कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तव राबा भी विष्णु के आदेश से भू-भार 
हरण के लिये प॒थ्वी पर अवतीर्ण हुई। भादों महीने की शुक्ल पक्ष की 
अप्टमी तिथि को वृषभानु की यज्मभूमि में दिव को राधिका पैदा हुई थी। 
कार्तिक महीने में रावा दामोदर की अचेना और कार्तिक महीने के अन्तिम 
महीने के अन्तिम पाँचवें दिन विप्णु-पंचक ब्रत में राबा के साथ श्रीहरि 
की पूजा का उल्लेख मिलता है। पद्मपुराण के उत्तर खंड में विष्णुबाम 
गोलोक के वर्णन के प्रयोग में कहा गया है कि इस गोलोक में ही गोकूल 
है, और गोकुल में हरि द्वारा अविकृत प्रोदभासित भात्वर भवन विद्यमान 
है, इस भवन में नन्‍्द गृहेश्वरी रावा द्वारा आधारिता होकर समुदिता होती 
हैं। पद्मयुराण के पाताल-खण्ड में रावा के कितने हीं प्रकार से अनेकों 
अन्य उल्लेंख मिलते हैं । इस खंड के अड़तींसवें अध्याय में सहस्नपत्रकमल 
गोकुलाब्य महद्धाम और उस कमल के किस दल में कृष्ण की कौन-सी 
लीलामूमि है, इसके विशद वर्णन के वाद कहा गया है--उस हृष्ण 
की प्रिया आद्या प्रकृति राबधिका ही कृप्णवल्लभा हैं। उस राबा 
की कला के करोड़ो अंग का एक अंश हूँ दुर्गा आदि विगुणात्मिका 
देविया; इस राधिका के पदरज के स्पर्श से ही करोड़ विष्णु 
जन्मते हैं। इस रावा के साथ गोविन्द सोने के सिंहासन पर समा- 
सीन हैं। ललिता आदि सखियाँ प्रकृति का अंश हैँ, राधिका मूल प्रकृति 
है। आ्राठ प्रकृतियाँ आठ सखियाँ हैं, और प्रवान कृप्णवल्लभा राधिका 
हैं। इसके बाद वाले अव्याब में देखते हैं कि एक दिन वृन्दावन में वाल- 
कृष्ण को देखकर नारद में उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ का अवतार समझ 
लिया और सोचा कि लक्ष्मी देवी अवश्य ही किसी गोप के घर अवतीर्ण 
दूँढ़ते-दृढ़ते भानु नामक योपवर्प के घर में सुलक्षणा गौरी कन्या को 
देखकर वे समझ गये कि ये ही-कृष्ण वल्‍लभा लक्ष्मी की अबतार हैं, ये 
माहेब्वरी, रमा, आधद्याशक्ति, मूल प्रकृति, इच्छा-ज्ञान-क्रिया-गक्ति 

दूसरी जगह देखते हैं कि, कृष्ण नारद से अपने को पुरूपी रावा देवी कहकर 


परिचिय दे ॥ 
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रहे 

पद्मपुराण मे एक स्थल पर यह रावा “गोपियो के वीच तप्त स्वर्णप्रभा 
है, दिशाओं को अपनी प्रमा से चकाचौव करके द्योतमाना हैं, ये प्रधावरूपा 
भगवती हेँ---जिनसे यह सब कुछ व्याप्त है । ये सृप्टि-स्थिति-अन्तरूपा, 
विद्याविद्या, त्रयी, परा, स्वरूपा, गक्तिरूपा, मायारूपा, चिन्मयी हैं। ये ही 
ब्रह्मा, विष्णु, भिवादि के देह-वारण का कारण हे । ये वही वृन्दावनेब्वरी राधा 


(80% 0) 


ई-सब की धारणाधाररूपा होने के कारण राघा है । यह राधा---बृन्दावने- 
इ्र ही पुरुष-प्रकति है ।' 

राघा के सम्बन्ध में पद्मपुराण के इन उल्लेखों और वर्णनों को देखने 
से लगता है, कि यह राधा के किसी प्राचीन रूप का परिचय नहीं है। 
राधा की उत्पत्ति वृन्दावन की प्रेमलीला में हुई है, इसमे कोई सन्देह नहीं 
है, लेकिन पंद्रपुराणान्तगंत इन उल्लेखो पर विचार करने पर लग्रता है 
कि राधावाद के काफी अचार और अ्रसिद्धि का अ्वलम्बन करके ही ये 
सारे वर्णन गढ़ उठे हैं। पद्मपुराण का रचनाकाल निश्चित करना कठित 
है, और अनुमान कर लिया जाय कि छठी शताब्दी का या यहाँ तक कि 
आठवी शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी तो भी उस समय 
कम से कम वैष्णव-धर्म के मतानुसार राधा का इतना प्रसार और प्रसिद्धि_ के मतानसार राधा का 
हुई थी ऐसा नही लगता | अ्रतएव राधा के ब्रारे मे ये सारे उल्लेख 
3 22 क2कमे अल काल में जोड़े गए हैं इस शका को तकंहीन नहीं कहा जा सकता | 

नसों अंश किस समय प्रक्षिप्त हुआ इसे बताना कठिन है। लेकिन 
रूपगोस्वामी ने जिस इलोक का उद्धार किया है उसे कम से कम सोलहवी 
सदी के पहले ही पद्मपुराण मे स्थान मिल गया था इस बात को मानना पडेंगा । 

जिन कारणो से पद्मपुराण में वर्णित उपर्यूक्त वर्णनो की शुद्धता और 
प्राचीचता के विपय में शर्का होती है वे नारद-पचरात्र' ग्रथ के राधा- 
वर्णन के साथ मिलकर और भी बड़ी शका पैदा करते हैँ। हम इस ग्रथ 
को मुद्रित आकार में जिस प्रकार पाते है' उस रूप में इसे किसी भी 





(१) ठतासां ठु मध्ये या देवी तप्तचामीकरप्रभा। 
दयोतमाना दिशः सर्वाः कुर्वती विद्य॒दुज्ज्वलाः । 
प्रधान॑ या भगवती यथा सर्वेसिदं ततम्‌ ।+ 
स॒ष्टिस्यित्यन्तकपा या विद्याविद्या त्रयी परा॥ 
स्वरूपा शक्तिरूपा च मायारूपा च चिन्मयो ॥। 
ब्रह्माविष्णशिवादीनां देहकारणकारणम्‌ । 
चराचरं॑ जगत्‌ सर्ब॑ यन्मायापरिर स्मितम्‌ ॥। 
वुन्दावनेदवरी नाम्ना राधा घात्रानुकारणात्‌ । 


तामालिग्य वसन्‍्ते ते सुदा वृन्दावनेश्वरम्‌ । 
रह 


पुरुष-प्रकृती चावी राधा-व॒न्दावनेश्वरी ॥। 
(२) एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता से रेवरेण्ड क्ृष्णमोहन वन्द्यो- 
पाध्याय द्वारा सम्पादित। 


६ ०६. ) 


ग्रकार एक प्राचीन पाज्चरात्र-ग्रंथ नहीं मान सकते, इसीलिए पाउ्चरात्र 
पर विचार करते समय हमने इस ग्रथ का कोई उल्लेंख नहीं किया । 
इस ग्रंथ के नमस्कार इलोक से हम देखते है-- 

लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा ॥ १॥२ 

राधा” शब्द के तात्पर्य के सम्बन्ध मे कहा गया है--- 


राशब्दोच्चारणाद्‌ भक्‍तो भक्ति मुक्तिज्च राति स.। 
धाशब्दोच्चारणनेव धावत्येव हरे. पदम्‌ ॥| २॥३।३८ 


अर्थात्‌ 'रा' शब्द के उच्चारण से ही भक्त होगा है, और वह भक्ति 
और मुक्ति को प्राप्त होता है, और धा' के उच्चारण के द्वारा हरि के 
पद की ओर धावित होता है ।” राधा शब्द की इस प्रकार की व्युत्पत्ति 
और तात्पय॑ परवर्ती काल में भी कुछ कुछ मिलता है, प्राचीन काल में 
भी था या नहीं इसके बारे में हमे सदेह है। साधारणत देखा जाता है 
कि, कोई वाद धर्म की कोटि मे आकर बहुत दिनो तक भक्ति और विश्वास 
के द्वारा परिपुष्ठ होने के पश्चात्‌ ही इस प्रकार की शब्द-व्युत्पत्ति गढ़ी 
जाने लगती है। अन्यान्य स्थलों पर राधिका की जो लम्बी प्रशस्तियाँ 
मिलती हैं उसमे यू दिखाई पड़ता है कि, राधिका पराशक्ति है, वे ही 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न धर्म-लक्षणो में भिन्न-भिन्न देवी के रूप में 
आविर्भूत होती है, मार्कण्डेय चण्डी में कहा गया द्वितीया का ममापरा' 
देवी और इस परा-शर्क्ति राधिका को अभिन्न माना जा सकता है।* 


(१) तुलनीय--षड़क्षरी महाविद्या कथिता सर्वेसिद्धिदा । 
प्रणवाद्या महामाया राधा लक्ष्मी: सरस्वती ॥॥_ २॥३॥७२ 
(२) प्राणाधिष्ठाज्नी या देवी राधारूपा च सा मुने । 
रसनाधिष्ठान्नी या देवी स्वयमेव सरस्वती ॥। 
बुद्धयधिष्ठात्नी या देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । 
अ्रधुता या हिमगिरेः कन्या नाम्ता च पार्वती ॥ 
सर्वेषामायं.. देवानां. तेजः्सु समधिष्ठिता । 
संहन्त्री.. सर्वदेत्यातां. वेवबेरी विम्दिनी ॥॥ 
स्थानयात्री च तेषांच धात्रो त्रिजगतामपि । 
क्षुतृपिपासा दया निद्रा तुष्टिः पुष्टि: क्षमा तथा ॥॥ 
लज्जा आन्तिश्व सर्वेषामधिदेवी  प्रकीतिता । 
मनो5धिष्ठान्नी देवी सा सावित्री विप्रजातिषु ॥ 
राधा वामांशसम्भूता महालक्ष्मी: प्रकीतिता ॥॥ 
ऐश्वर्याधिष्ठानत्नी देवीइवरस्येव. हि. नारद । 
तदंशा सिन्धुकन्या च. क्षीरोदमथनोजझ्ूवा ।॥। 
मत्येलक्ष्मीन्‍दच सा देवी पत्नी क्षीरोदशायिनः ) 
तदंशा स्वर्गलक्ष्मीशच. शक्तादीनां गृहे गहे॥॥। 
स्वयं देवो महालक्ष्मीः पत्नी बंकृण्ठशायिनः । 
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पुराणादि मे हम लक्ष्मी का जो विमिश्र वर्णन देख आए है, नारद-पचरात्र 
में राघा के वर्णन में वह मिश्रता और भी जटिल हो गई है ।' इन वर्णेनो 
को पढ़कर लगता है कि वह इस प्रेमोपारूयान-संभूता गोपी राधिका को 
भारतवर्ष की सर्वेस्वरूपा शक्तिमूत्ति के साथ एक कर देने की कुछ परवर्ती 
काल की अनिपुण चेष्टा मात्र है। 

मत्य्य-प्राण के इलोकार्थ में भी राधा का उल्लेख मिलता है, वहाँ 
कहा गया हैं कि रुक्मिणी द्वारावती में है, और राधा है वृन्दावन के वन में । 

(१) श्रीकृष्णोरसि या राधा यदामांशेन सम्भवा । 

महालक्ष्मीइच वेकूण्ठे सा चर नारायणोरसि ॥ 

सरस्वती सा च देवी विदृर्षां जननी परा । 

क्षीरोदसिन्धुकन्या सा विष्णपूरसि च मायया ॥। 

सावित्री ब्रह्मगो लोके ब्रह्मवक्षःस्थलस्थिता । 

पुरा सुरांणां तेजःसु आविभूत्वा यथा हरेः ॥॥ 

स्वयं मूर्तितती भत्वा जघान  देत्यसंघकान्‌ ।॥ 

ददौ. राज्य महेन्द्रायः कृत्वा निष्कंटक पदस्‌ ॥॥ 

कालेन सा भगवती. विष्णुमाया सनाठेनी । 

वभूव दक्षकन्या च परं॑ कहकृण्णाज्ञया मुने ॥ 

त्वकत्वा देह पितुर्येत्चे सरमंव निनन्‍दया मुने । 

पितृर्णां मानसी कन्या सेना कन्या वभूव सा॥॥ 

आविर्भूता पर्वते सा तेनेयं पावंती सती । 

सर्वेश्षक्तिस्वरकूपा सा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥3 

बुद्धिस्वरूपा परमा कृष्णस्य. परसात्मनः । 

संम्पद्रूपेन्द्र गे हे सा स्वर्गेलक्ष्मीस्वरूपिणी ॥ 

भर्त्पें लक्ष्मी राजगहे गृहलक्ष्मी गृहे गृहे 

पुथक्‌ पृथवक्‌ च सर्वेत्र ग्रामेषू ग्रास देवता ।॥ 

जले सत्य (शत्य ? )स्व॒रूपा सा गन्धरूपा च भूसिषु । 

इब्दरहपा च नभसि शोभारूपा निश्ञाकरे॥। 

प्रभार्या भास्करे सा नृपेद्धेधू.. च सर्वेतः । 

वह्नौ सा दाहिका शक्ति: सर्व शक्तिबच जन्‍्तुषु ॥॥ 

सृष्टिकाल. च सा देवी मृूलप्रकृतिरोइ्बरी । 

माता भवेन्महोविष्णो: स एवं च महान विराद ॥। 
इत्यादि २।६।१४-२५ 
(२) रुविमिणो द्वारावत्यां ठु राधा वृन्दावने वने। आनन्दाश्रस सं०, 
१३॥३८ 


( १११ ) 


बच, 


इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि, सारे मत्स्यपुराण में कही भी 
विष्ण के कृष्णावतार में ब्रजलीला का वर्णन नहीं है । यहाँ तक कि हमने 
पहले ही दिखाया है कि विप्णु-अक्ति लक्ष्मी का वर्णन भी मत्स्य-पुराण 
में बहुत कम है, जहाँ लक्ष्मी का उल्लेख है वहाँ भी भारतवर्ष की और 
भी अनेकों शक्तिदेवियों के साथ एक जक्तिदेवी के रूप में है, वहाँ भी 
विप्णु से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कम है । इस हालत में अचानक 
ब्लोंकार्थ में राधा का उल्लेख हम प्रामाणिक मानने में असमर्थ हैं। हम 
यह भी देखते है कि पद्मपुराण के सूप्टि-खण्ड में यह इलोक मिल रहा है। 
वहाँ विष्णु के द्वारा सर्वव्यापिनी सावित्री के स्तव में कहा गया है कि शक्ति- 
रूपा यह सावित्री भारतवर्ष की तावत्‌ तीर्थ-भूमियों मे भिन्न-भिन्न देवीमूर्ति 
घारण करके अवस्थान कर रही हैँ, और उसी प्रसग में कहा गया है कि 
वे छारका में रुक्मिणी, वृन्दावन ने राधा हैं। वृन्दावन की राधा यहाँ 
पुराण-तंत्रादि मे वरणित वहुतेरे देव-देवियों मे एक देवी है ।* इस प्रकार 
वायु-पुराण,, वराह-पुराण,, नारदीय-पुराण आदि-पुराण' प्रभृति पुराणों 

(१) साविन्नी पुष्कर में सावित्री, वाराणसी में विशालाक्षी, नेमिष में 
लिगबारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गन्धसादत में कामुका, सानस में 
कुम॒दा, अम्बर में विज्वकाया, गोमन्त में गोसती, मन्दर में कामचारिणो, 
चंत्ररयथ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयन्ती, कान्यकुब्ज में गोरी, 
सलयाचल मे रम्भा, एकाम्म्र कानन में कोतिमती, विल्लेश्वर में विल्वा, 
कणिक में पुरुहस्ता, केदार में सार्यदायिका, हिमालय सें नन्‍्दा, गोकर्ण सें 
भद्रकालिका, स्थाणीहवर में भवानी, विल्वक में विल्वपतन्निका, श्रीशैल सें 
माधवोी देवी, भद्ेश्वर में भद्रा, वराहुग्िरि में जया, कमलालय में कमला, 
रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, महालिग में कपिला. करकोट में 
मंगलेश्वरी है; इसी प्रकार और भो बीस जगहों में वीस देवियो का उल्लेख 
करके सावित्री देवी को द्वारवती में रुक्मिणी और वृन्दावन में राधा कहा 
गया है। (बंगवासो) १७॥१८२--१६६। 

(२) रावा-विलास-रसिकं कृष्णालत्यं पुरुष परम्‌ । 

श्रुतवानस्मि देवेभ्य:ः यतस्तद्गोचरोज्भवत्‌ ॥॥ 


आनन्दाश्रस से १०४५२ 
(३) तत्र राधा समाहिलष्य कृंप्णममक्लिष्टकारणम्‌ । 
खनाम्ना विदितं कुन्ड क॒त॑ तोर्थमदूरतः ॥॥ 
राघाकुन्डमिति वछ्यातं सर्वपापहरं शुभम्‌ । 


(४) (वंगवासी) १४४३-४४ 200 ऑयल 
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(५) रूपगोस्वामी के लघुभागवतामृत'” से उद्धृत इलोकः-- 
त्रैलोक्ये. पृथिवी घन्या त्न्न वृन्दाव पुरी । 
तत्नापि ग्रोपिका: पार्य तत्र राघानिवा मम ॥ 





( ११२ ) 


में एकाघ इलोको में राधा का उल्लेख मिलता है, इस तरह के एक-आध 
इलोको के आधार पर कुछ कहना कठिन है, इनमे कौन-सा ठीक है और 
और कौन-सा प्रक्षिप्त है इसे निश्चित रूप से नहीं बताया ज/ सकता है। 

राधा का अवलम्बन करके ब्रह्मवैवत्ते-पुराण में कृष्णतीला बाकायदा 
भडकीली हो उठी है। लेकिन दु.ख की बात है कि, आजकल प्रचलित 
ब्र॒ह्मवैवर्त-पुराण के बारे में ही हमारा संशय और अविश्वास सबसे अधिक 
है । बहुतेरे पडितो नें आजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण की प्रामाणिकता 
के वारे में सदेह प्रकट किया है। सदेह का पहला कारण यह 
है कि मत्स्य-पुराण के दो इझलोकों में ब्रह्मवैव्तेपुराण का जो परिचय है 
उससे आजकल प्रचलित ब्रह्मवैवर्त-पुराण से- आकार या प्रकार किसी भी 
दृष्टि से मेल नही है। दूसरी बात यह है कि सारे ब्रह्मवैवर्त में राघा- 
कृष्ण की प्रेमलीला की भरमार है, लेकिन वैष्णव ग्रोस्वामियो ने इस 
पुराण की राघालीला का कोई उल्लेख क्यो नही किया ? नब्रह्मवैवर्त- 
पुराणकार में एक और अभिनवत्व है । उन्होने बडे धूमधाम से राधाकृष्ण 
का ब्याह भी कराया है ॥ स्वयं ब्रह्मा इस ब्याह में कन्यादान-कर्त्ता 
हैं राधा का अवलम्बन करके इस प्रकार के बहुतेरे प्रकार के 
उपाख्यान और वर्णन बहुधा ऐसे लौकिक निम्नसतर पर उतर आए हूँ 
कि प्राचीन पुराणकारों के लिए भी यह हमेशा शोभन या स्वाभाविक नही 
लगा । 

ब्रह्मवैवर्तकार ने मानो कुछ उपाख्यानों का बहुत ज्यादा बढा चढाकर 
वर्णन किया है। यह आतिशय्य भी बहुधा सशय का कारण होता है। 
एक दुृष्ठान्त दे रहा हूँ । जयदेव के गीतगोविन्द' काव्य के पहले इलोक 
को पढने से भली-भाति मालूम हो जाता है कि कवि ने राधाकृष्ण लीला 
के एक विशेष उपाख्यान को लक्ष्य करके ही इस इलोक को रचा है। 
इस इलोक में वर्णित उपाख्यान का कुछ विस्तूंत प्राचीन रूप पाने की 
हमे इच्छा होती है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त-पुराण में इस उपाख्यान का जैसा 
वर्णन दिया गया है उसे पढने से लगता है कि परवर्ती काल के किसी 
व्यक्ति ने हमारी आकांक्षा की वात समझकर मानो वहुत कुछ स्थूल ढंग 
से उस आकांक्षा की निवृत्ति की चेष्टा की है। हम नारद-पचरात्र मे राघा' 


(१) बंकिमचन्द्र नें कहा है--इसकी रचनाप्रणाली आजकल के 
भट्टाचार्यों जेसी है। इसमें षष्ठी, मनसा की कया भी है । 


(कृष्णचरित्न ) 
(२) ब्रह्मवेवर्तपुराण, श्रोकृष्ण-जन्मखंड, १५ अ्रध्याय (बंगवासी) । 
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बा , 


श्रह्मसहिता' की टीका में सम्मोहन तनन्‍्त्र' से भी राधा के सम्बन्ध में एक 
इलोक ढूढ़ निकाला है ।' बगवासी संस्करण के देवीभागवत में बहुतेरे 
स्थलों में राधा का उल्लेख मिलता है। महाभागवत् उपपुराण में भी 
राधा का उल्लेख दिखाई पड़ता है ।' इसके अलावा राधा तत्र' जैसे जो ग्रन्थ 
अकाशित हुए है उनका कोई विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नही । 


(ग) प्राचीन साहित्य में राधा का उल्लेख 

पुराणों-उपपुराणो मे, श्रुतियो-स्मृतियो तन्त्रादि मे राधा के जो उल्लेख हैं 
उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता बिलकुल उड़ा देने की हमें हिम्मत 
न होने पर भी इन तथ्यों-प्रमाणो के आधार पर किसी विद्येष ऐतिहासिक 
निष्कर्ष पर पहुँचने में भी हम असमर्थ है। कृष्ण ,की प्रेम-कहानी से ही 
राधा का उद्भव हुआ है--इस मौलिक सत्य को मान लेने पर भागवत 
पुराण में जहाँ रास-वर्णन के उपलक्ष में प्रधान गोपी का उल्लेख है वहां 
राधा का उल्लेख मिलने पर हम उसे बड़ी आसानी से प्रामाणिक मान ले 
सकते थें। जिन दूसरी श्रुतियो-स्मृतियो-तन्त्रो में राधा का उल्लेख किया 
गया है उन भ्रन्थों के रचनाकाल के बारे मे निश्चित रूप स कूछ नहीं कहा 
जा सकता है। 


सारी बातो पर विचार करने पर हमे लगता है कि वैष्णव धर्म, 
दशेन औौर साहित्य में राधा का आविभाव और क्रमविकास मूलत- 
भारतवर्ष के साहित्य का अवलम्बन करके हुआ है। लगता है, ब्रज के 
चरवाहे कृष्ण की गोपियों के साथ प्रेमलीला पहले आभीर जाति में कुछ 
चरवाहों के गीतो के तौर पर बिखरी हुई थी। चपल आभीर वधुओ' 


(१) यन्नाम्ता नाम्नि दुर्गाहं गणेगुणवर्ती छाहम्‌। 
यदह्देभवान्महालक्ष्तमी राधा नित्था पराह्यया ॥! 
(२) यहाँ विष्णुलक्ष्मी, कृष्ण-राधा, ब्रह्मा-सरस्वती, शिव-गौरी इन 
सब को अभिन्न सानकर वर्णन किया गया है। 
कदाचिद्‌ विष्णुरूपा च वासे च कसमलालया । ना 
राघया सहिताकस्मात्‌ कदाचित्‌ कृष्णरूपिणों ।॥। 
वार्मांगाधिगता वाणी कदाचिद्न्नह्मरूपिणी । 
कदाचिच्छिवकूपा च गोरी वामांकसंस्थिता ॥। इत्यादि॥। 
(३) छुलनोय--घारहवों हाताब्दी में संगृहीत सडुक्तिकर्णामृत मे 
“वर्धभान कवि का पद; :--वत्स त्व॑ लवयोवनो&अस चपलाः 
प्रायेण' गोपस्त्रियः इत्यादि । सदुक्तिकर्णामृत, कृष्णयौवनम्‌, ३ 


( ११५ ) 


ओर नौजवानी में अनिनन्‍्य सुन्दर गोप युवक कृष्ण की विचित्र प्रेमलीला 
के उपाख्यानों ने गोप जाति मे अनेक गानों की प्रेरणा उत्पन्न की थी। 
लोकगीत के माध्यम से ही ये भारत के भिन्न भिन्न अंचलो में 
फैल रहे थे। भारत के भिन्न-भिन्न अचलों में काफी प्रसिद्ध हो जाने के 
वाद वृन्दावन की कृष्ण-लीला धीरे-धीरे पुराणों में स्थान पाकर कवि- 
कल्पना में और भी पललवित होने लगी । कृष्ण की इस विचित्र गोपी- 
लीला की कहानी के अन्दर एक खास गोपी राधा से कृष्ण की विशेष 
प्रेमलीला की कुछ कुछ कहानिया फलल्‍्गु की धारा की नाई भारतवर्ष 
के प्राचीन प्रेम-साहित्य के अन्दर से प्रवाहित होती प्रतीत होती हैं । विष्णु- 
पुराण और भागवत के रास वर्णन के अन्दर ही उसके प्रमाण मिल रहे 
हैं। और इधर-उधर बिखरे कुछ प्रमाण मिल रहे है प्राचीन भारत के 
कुछ प्रेम-गीत-संकलनो में--कुछ कुंछ लिपियों में--कुछ कुछ दूसरे 
साहित्यो में । 

कृष्ण की” प्रियतमा प्रधान गोपी के सम्बन्ध से हम दाक्षिणात्य 
प्राचीन वैष्णव सम्प्रदाय आलवार गण के गानों को स्मरण कर सकते है । 
इनका आविर्भाव कब हुआ था इस विषय में नावा प्रकार के मतभेद हैं; 
यू माना जाता है कि रागमार्ग पर भजन करने वाले ये वैष्णगण ईसा की 
पाँचवी सदी से नवी सदी के अन्दर भिन्न-भिन्न समयों में आविर्भूत हुए 
थे। थे लोग अपने को नायिका और विष्णु या कृष्ण को नायक मानकर 
रागमार्ग पर भजन करते थे। उनके इन भजन-संगीतो में चार हजार 
संगीत दिव्य-प्रवन्धम्‌! के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ उन्होने दिव्य भावावेश 
में आविप्ट होकर विष्णु का जो वर्णन किया है, उसके अन्दर विष्णु के 
कृष्ण अवतार में वृन्दावन लीला का नाना प्रकार से उल्लेख है। दूसरी 
बहुतेरी लीलाओो में गोपियो के साथ छृष्ण की प्रेम-लीला का भी चाना 
प्रकार से उल्लेख है। इन गानों में भी बहुतेरे स्थलों पर क्रष्ण की 
प्रियतमा एक प्रधान गोपी का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ भी राधा का 
उल्लेख कही नहीं मिल रहा है। इस प्रधाव कृष्ण की प्रियतमा गोपी का 
नाम तामिल गानों में ताम तार्मिल गानों में नाप्पिन्नाइ' मिलता है। नाप्पिन्नाई! एक फूल का 


१, इस वियय में गोविन्दाचार्य कृत प्रशरढ एए06 शैंडतेत्या णी फ6 
एचएातें3 5च्वाए्ा5, एशल छूठए १4ए८४ ०णीं ए० थार 5 इन दोनों अ्रंथों, 
गोपोनाय राव कृत 57 5प्रगशीणयवाएड हएएथ्घा 78८टापा८5 (923) और 
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पिजजनी 


सास है । इस साप्यिन्नाड योपी का कृष्ण की निकट आत्मीवा कहकर भी 
प्य की प्रियतमा वही गोपी: सब्सी का अवतार 


उर्णेन किया गया हैं, और कृप्ण की प्रियतमा 
ऊँ ऐसी वात भी उल्लिखित न जैसे: हे 
हैं, एंना बात भा उाल्लाउत हूं। जस--+ 





कब 
लक्ष्चा का अवतार 
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साप्पिन्नाइ कमर अऋतज अपल: हो शज्ंगामतों न गौरी + से 2 >> जा 
चाप्पन्नाइ रावा का चाइ हा गजनामना हु, थात्त हस्त कै 


| 








घतिसा पु सारे >> अजडिर 5345 डक अचल अत अभी न्जअअशनपभा अअलभटी 
तमा हू । जार वंणन का दरुखन स्धत॒ इच दात् म कांह् सन्‍दह नहा दा 


/॥| 


८5. बे 


जज साणयिन्नाड ही गोपियों जा घअाधान नल अचचः जप्प दा प्रियत्तमा नल पराया 
कि यह नाणिन्नाइ ही योपियों नें फऋदान और हृप्ण की प्रियतमा हैं। पुरा८ 
में दरणित कृप्ण की वन्दावन-लीला को लेते समय इस प्रियतमा विद्येप 





८ 
गोपिका ० 3 5] कल्पना व्यू... जम भी की च्यम्ममकन्यम्या,.. अनमममी-->#मर्मक जन... कक लिया  ब ००. होगा लेकिन दत्ता 
सापका का कल्पना का सा नक्त कांद्या न लिया हाया। लॉकिन इस 
2 ०5 5 ८ 


पायाणथक कल्पना का उन्हांव स्थानाव जपाख्याना स्त मिलाकर थोड़ा बहुत 





है #») बज + च ट ५. 
बदल लिया था । इस छूप्णप्रिया नाप्पिन्नाड़ के प्रसंगों में देखते हैं कि, दलिय- 


£7. मु 7. ई्ॉज्धिना सामाजिक 4५ ध्रया जिन्दा ० इज जा 3» तानिल दर्द 
देश की एक प्रनिद्ध सामाजिक प्रवा नी साय ही ली बई हँ। तानिल 





भसापियों में प्राचीन काल में एक प्रवा थी इसका अवलम्बन करके जो अनुष्ठान 
१. ]. 5. 5।. प्र००००7 कृत सिज़्याए5 णी छा८ 4[एथघ्घा5 यंव में कवि 


थे कविता देखिए 
अंडाल को कविता देखिए। 


न 


( 8१७. ) 


होता है उसे बृप-वणीकरण' कहते हैं। पहले कुमारी कन्‍्याएं अपनी इच्छा 
से वीर युवकों को पति के रूप में चुनती थीं। इस वीरता की परीक्षा 
के लिए एक प्रथा थी। एक घेरे के अन्दर कुछ वलवान्‌ साँड़ों को बन्द 
कर दिया जाता था। फिर वाजें वजाकर तथा दूसरे उयायों से उन्हें 
अड़काया जाता था; इसके वाद उन क्षिप्त साड़ों को वाहर आन दिया जाता 
था। रास्ते में वे वीर युवक रहते थे। उनका काम था अपन वाहुवल से 
साँड़ों को वग में लाना । जो इस काम को करते और वीर समझे जाते 
थे उन्ही के गले में कुमारियाँ जयमाल डालकर अपने लिए वर चुन लेती 
थी। इन गानों में वहतेरे स्थलों पर मिलता है कि बलवान भुजाओ्रों के 
वलपर श्रीकृष्ण ने वंप को व में करके गोपवाला नाप्यिन्नाइ को प्रिया व में करके गोपवाला उन्नाइ को 
क्के ; तौर पर प्राप्त किया हैँ। परवर्ती साहित्य को सके ही-सामिल- | परवर्ती ाहित्य व 

में नाप्यिन्नाइ वन गई है, इस प्रकार का मत अश्वद्धेय नहीं प्रतीत होता है । 











इस प्रसंग में यह लक्ष्य किया जा सकता है कि दक्षिण देश में कुर- 
वइकूटु ' नामक एक प्रकार के नृत्य का प्रचलन था, इसमें रास-नृत्य की 
तरह ही स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचती है। कहा जाता है 
कि कृष्ण ने एकवार अपने अग्रज बलराम और प्रेब्सी वाप्यिन्नाइ-कों लेकर 
यह चाच नाचा था। 

हम प्राचीन साहित्य में राधा का पहला उल्लेख हाल के प्राकृत यानों 
के संकलन-प्रंथ् गाह-सतसई” में पाते हूैँ। हाल सातवाहतव ईसा की 
पहली सदी मे प्रतिप्ठानपुर में राज करते थे । हाल ने उस समय प्रचलित 
प्राकृत कवियों की प्रेम-कविताओं का बहुत धन खर्च करके इस ग्रंथ में 
संकलन किया था। इस मवुररसात्मक गायाओ्रो में व्यवहृत भाषा पर 
विचार करके, रचना ईसा की पहली सदी की है या नहीं, इस विपय 
ने पडितो ने सदेह प्रकट किया है, किसी-किसी ने इन गाया को ई० २०० 
से ४५० के वीच की रचना वताई है। इसके रचनाकाल को किसी ने भी 
छठी सदी के वाद नहीं माना है। ईसा सातवी सदी के कवि बाणभट्ट ने 
अपने हर्षचरित' में कई प्राचीन ब्रथकारों का नामोल्लेख किया है, वहाँ 
सातवाहन के वारे में कहा गया है कि, लोग जैसे विशुद्धजातीय रत्नों 
द्वारा कोच (धन-कोण) निर्माण करते हैं त्ञातववाहन राजा ने भी उसी 


नै 
» 8, 


5 


दर न 


श्न्ञ |) 





(१) झाज भी तमिलनाड को किसी-किती जाति में यह शअवा प्रच- 
लित हैं। मद्रास के विवेकानन्द कालेज के अंग्रेजो के अ्रध्यापक श्री ए० 
आओ निवास राघवन्‌ ने मुझे यह वात दताई है। 


( श्श्थ ) 


सुभापितों के द्वारा अविनाशी और अग्नराम्य कोश का निर्माण किया था।” 
अ्तएव लगता है दाल द्वारा संकलित ये गाथाएँ और उसके साथ राधा- 
कृष्ण की प्रेम-कहानी ईसा की सातवी सदी के पहले ही काफी प्रसिद्ध 
हो चुकी थी। 
हाल की गाहा-सत्तसई” में कृष्ण की ब्रज-लीला के सम्बन्ध मे कई पद 
हैं । केवल एक पद में स्पष्ट रूप से राधा का उल्लेख है। 
एक कविता में लिखा है, आज भी द्ाममोदर बालक है, यशोदा जब 
ऐसा कह रही थी, तव कृष्ण के मुखड़े की ओर निहार कर ब्रज की वचधुएँ 
झोट में हस रही थी ।” एक और पद में पाते है, “नाच की प्रशसा 
के वहाने बगल में आई कोई निपुणा गोपी अपनी जैसी गोपियों के कपोल- 
प्रतिमागत कृष्ण का चुम्बन कर रही है ।” एक और पद में है, हे 
कृष्ण, अगर भ्रमण करते हो तो इसी तरह से सौभाग्यगवित होकर इस 
गोष्ठ में भ्रमण करो, महिलाओ के दोष-गुण का विचार करने में अगर समर्थ 
हो !”* एक दूसरे पद में राधा-कृष्ण को ही मधुर रूप में पाते हैं--- 
मुहमारुएण त कहण गोरओ राहिशआएँ झवणेन्तो । 
एताणँ बलवीण अण्णाणं वि गोरअं हरसि ॥ १॥२६ 
“हे कृष्ण, तुम मुख मारुत के द्वारा राधिका के (मुँह में लगे) गोरज 
धूलि) का अपनयन करके इन वल्लभियों तथा दूसरी सभी नारियो के 
पैरव का हरण कर रहे हो ।॥” 
५ ईसा की आराग्वी सदी के पहले ही राधावाद का प्रचलन था इस कथन 
के प्रमाणस्वरूप पहंडेपुर के मंदिर की दीवाल पर खडी युगल मूर्ति का 
उल्लेख किया जा सकता है। क्ृष्ण की वृन्दावन-लीला के बहुतेरे दृश्यों 
के साथ यह युगल मूर्ति मिलती है। पुरुष की मूर्ति कृष्ण की मूरति है 
इस विपय में कोई सदेह की गूँजाइश नही, लेकिन नारीमूति राधा कौ 
है या रुक्मिणी या सत्यभामा की इसके बारे मे किसी-किसी ने सदेह ने सदेहं 
प्रकट किया है। 
(१) अज्जबि बालो दामोग्ररोत्ति इअ जम्पिए जसोआए । 
कह्नमुहपेसिअच्छे णिहुआं हसिश्न॑ बश्मबहहि ॥। २॥१२ 
बम्बई निर्णयसागर संस्करण । 
(२) णच्चणसलाहणणिहेण पासपरिसंठिश्रा णिउणगोवी । 
सरिसगोविश्राणं चुम्बद कवोलपड़िसागर्श कह्म्‌ ॥ २१४ 
(३) जद भमसि भमसु एमेग् कह सोहगूगर्गाब्बरों गोट्ठे। 
महिला दोसगुणे विचारइउं जइ खम्ो सि॥ ५४७ 





कवि भट्टनारायण कृत (कहा जाता है कि ये बंगाली थे) विणी-संहारा 
नाटक के नान्‍्दी ब्लोक में कालिन्दी के जल में रास के समय केलिकृपिता 
अश्रकलुपा राविका और उनके लिए किए गए कृप्ण के अनुनय का उल्लेख 
हैं। आलंकारिक वामन छारा रचित अलंकार-्रंव में भट्नारावण की 
कविता का उल्लेख किया बया है, अतएवं माना जा सकता है कि भट्ठ- 
नारायण ईसा को आठवीं सी के पहले के कवि थे। इसके वाद ईसा 
की नवीं सदी में आनन्दवर्बन कृत ध्वन्यालोक' अलंकार ग्रंथ में रावा-कृप्ण 
के बारे में एक प्राचीन इलोक का उद्धरण पाते हैं--- 


तेपां गोपवयूविलाससुहृदां राबारहु-साक्षियां 
४ क्षेत॑भद्र कलिन्दराजतनयातीरे लतावेइमनाम्‌ । 

विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनविधिच्छेदोपयोगेडधुना . 

ते जाने जरठीभमवन्ति विगलन्नीलत्विप: पल्‍लवा:॥॥ 

प्रवासी कृष्ण वृन्दावन से आए सखा से पूछ रहे है---हे भद्र, उन 
योपवबुओं के विलास-चुहृत्‌ और राबा के गुप्त साक्षी कालिन्दीतटवर्ती 


' 


कि 


3 


लतागह कचल से तो है न ! प्र 


लतागृह कुधल से तो है न ! स्मरथय्याकल्ननविधि के लिए तोड़ने की 
आवश्यकता न रहने के कारण लगता है, अभ्रव वे पल्‍लव सूखकर विवर्ण 
होते जा रहे हैं ।7 


में उद्धृत किया गया है। मबुरिषु कृष्ण के ारका चले जाने के वाद उन्हीं 
कपड़ों को बरीर पर लपेट कर और कालिन्दी-तटकुंन की मंजुल लताओं 


लिपट कर सोत॒कंठा शावा ने ढेंबे हुए बठ्गद कंठ से विगलित तारस्वर 


ध ध्एा 4 


गाना गाया था कि उससे यमुना के जलचरगण ने भी उत्‌कंठित होकर 
करना शुरू कर दिया था। 

याते द्वारवतीं पुरी मधबुरिपों तदस्त्रसंव्यानया 

कालिन्दीतठकूंजवंजुललतामालम्ब्ब सोतृकंण्ठया । 


उद्गीत गुसुवाप्पगदुगदुगलततारस्वरं॑ रावबा 


| 





हि 
१५ 
दा 


येनान्तर्जलचारिभि जै॑लचरैत्तकंठमाकूजितम्‌ ॥॥ 


(१) कालिन्धाः पुलिनेपु केलिकुपितामुत्सुज्य रासे रस 
गच्छन्तोमनुगच्छतो उश्ुकलुपां कंसहियों राबिकाम्‌ । 
तत्वादप्रतिमातिवेशित-पदस्योझूतरोनोद्गते- 
रलुन्नो-पनुनय॑ प्रसन्नदयितादृष्टस्थ पुण्णातु वः॥॥ 

(२) कवीन्धरवचनसमुच्चय में भो यह इलोक मिलता है, 

(५०१) । 


है | ( १२१ ) 


नामक नारी अपने आचरण के समर्थन में कहती है, “राधा क्‍या नारायण 
के प्रति अनुरागिणी नहीं थी?” 

“कवीन्द्रवचनसमुच्चय / एक सुन्दर सस्कृत-कविता सग्रह है । इसके 
संकलन-कर्त्ता के नाम का पता नहीं चला है। यह संकलन दसवी दाताब्दी 
का माना गया है, कवियों के और भी प्राचीनतर होने की सभावना 
है । इस सकलन में राधाकृष्ण के वारे में चार पद सगृहीत है। इनमे 
राधा का केवल उल्लेख भर ही नहीं है वल्कि जरा ध्यान से देखने पर 
पता चलेगा कि, इसके अन्दर भाव, रस और अभिव्यजना की शैली सभी 
दिगाओ्रों से परवर्ती काल की वेष्णव कविता की सभी विशेपताएँ निखर 
उठी हैं। एक पद मे राधाक्ृप्ण उक्तिप्रत्युकिति के बहाने प्रणचचपल | 
हू स्यालाप मिलता है, “द्वारपर कौन है ?” हरि! (क्ृप्ण, वन्दर), 'उपवन 
में जाओ, शाखामग की यहाँ कौन-सी जरूरत है ?” हे दयिते, मैं कृष्ण 
हूँ; तव तो और भी डर लग रहा है; वन्दर कैसे ( काला ) हो 
हो सकता है?” है मुस्चे, में मधुस्‌दतन ( मथुकर ) हूँ, 'तो पुष्पित 
लता के पास जाओ ।/ प्रिया के हारा इस प्रकार निर्वेचनीकृत लज्जित 
हरि हमारी रक्षा करे |” एक दूसरे पद में देखते है कि, कृष्ण की तलाश 
में राधा ने एक दूती को भेजा था, भलीभाति दूढ़ने पर भी कृष्ण नही 
मिले तव वह लौटकर राधा से कह रही है, “सखी, मेने सारी रात उस 
धत्ते को दृढ़ा--यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, इस तरह (खोजा) 
अवश्य ही उसने दूसरी गोपी के [साथ अ्रभिसार किया है। मुररिपु को मैचे 
वट वृक्ष के तले नही देखा, गोवर्धनगिरि के नीचे भी नहीं देखा, कालिन्दी 
के कूल पर भी नहीं देखा, वेतसकुज में भी नहीं देखा ।/' एक और श्लोक 
में है--गाय के दूध का कलश लेकर गोपियों, घर जाग्रों, जो गाएँ अभी 


(१) वही । 
(२) को<्यं द्वारि हरिः प्रयाह्म पवर्न शाखामृगेनात्र कि 
कृष्णोष्हूं दयिते विभेमि सुतरां कृष्ण: कर्थ वानरः । 
मुग्वेःहू सधुसुदनो न्नज लतां तासेव पुष्पासवा- 
मित्यं निवंचनीकृतो दयितया छीणो हरिः पातु वः॥ 
(३) मयान्विप्टो धूतें: स सखि निखिलामेव रजनीम्‌ 
इह्‌ स्थादन्न स्थादिति निपुणमन्यामभिरृतः । 
न दृष्दों भाण्डीरे तटदभुवि न गोव्धनगिरे 
ने कालिन्धा: (कूलें) न च निचुलकुज्जे मुररिपु:॥ हरित्रज्या, 
ड्रेड । 





( ११२ ) 


भी दुही नहीं गई हैं उनके दुहे जाने पर यह राधा भी तुम लोगो के बाद 
जायगी । दूसरे अभिप्राय को हृदय में गुप्त रखकर जो इस प्रकार से ब्रज 
को निर्जन कर रहे है, वही नन्‍्दपुत्र के रूप में अवतीर्ण देव तुम्हारे सारे 
अमगल को हरण करे ।”” एक और पद मे देखते है कि कृष्ण गोवर्धनगिरि 
को कराग्र से धारण किये हुए है, उनको देखकर राधा की दृष्टि प्रियगुण 
के कारण प्रीतिपूर्ण हो उठी है । 

एक और पद में राधा का नाम प्रत्यक्ष रूप से न मिलने पर भी उस 
को पढ़ने से मालूम होता है कि यह राधा ही के लिए कहा गया है। 
कोई सखी कह रही है---'कुचो के विलेपतन को किसने पोछ दिया है? 
आँखो के आ्रांजनज को किसने पोछ दिया है ? तुम्हारे अधरों के राग को 
किसने प्रमथित किया ? केश की मालाओ को किसने नष्ट किया २ 
सखि, यह अद्येषजन-स्रोत के कल्मषनाशी नीलपझभास के द्वारा हुझा 
है ।” (तो) कृष्ण के द्वारा हुआ ?” नही, जमुता के जल से हुआ । 
( समझ गई) ऋष्ण के प्रति ही (काले के प्रति) तुम्हारा अनुराग है ।”* 

'कवीन्द्रवचनसमुच्चर्या में कृष्ण की ब्र॒जलीला सम्बन्धी एक सुन्दर 
पद मिलता है। दिन ढलता जा रहा है, इस समय गायो को फेर कर मन्द- 
मन्द वेणु बजाते हुए कृष्ण घर लौट रहे है। उनके सिर पर गोधघूलिधूम्र 
मोर के पूछ की चूडा है, गले मे दिवस म्लान' वनमाला है, श्रान्त होने पर 
भी वह रम्य है--ये कृष्ण हैं ग्रोपस्त्रीनयनोत्सव ' 

आनुमानिक ग्यारहवी सदी के प्रथम भाग में वाकृपति की लिपि में 
कृष्ण के सम्बन्ध में एक सुन्दर इलोक मिलता है। इस इलोक मे कृष्ण 
के लिए राधा का प्रेम ही श्रेष्ठ है, इस तरह की व्यजना है। वहाँ भी कहा 





(१) (:--) धेनुदुग्धकभलशनादाय गोप्यो गृह 
दुग्धे वष्कयिणोकुले पुनरिय राधा शनेर्यास्यति। 
इत्यन्यव्यपदेशगुप्तहुदयः कुर्वेन्‌ विविकतं ब्रज 
देवः कारणनन्दसूनुरशिवं कृष्ण: स भुष्णातु वः ।। 
(२) वही, ४२; सोझ्नोक विरचित; सदुक्तिकर्णाम्त और पद्मावली 
में भी उद्धृत । 
(३) ध्वस्तं केन विलेपन कुचयुगे केनाड्जनं नेत्रयों 
राग: केन तवाघरे प्रमथितः केशेषु केन स्रजः। 
तेना (शेंषज ) नीवकल्मपमुषा_ नीलाब्जभासा_ सखि 
कि कृष्णेन न यामुनेन पयसा कृष्णानुरागस्तव ॥ वही-५१२ 
(४) वही, २२; कवि का नाम नहीं है। 


( १२३ ) 


गया है-- लक्ष्मी के वदनेन्दु ढ्वारा जिसे सुख नही प्राप्त था, जो शेष- 
नाग के हजार फणो की मधुर साँस से भी आइवासित नहीं हुआ, राधा- 
विरहातुर मुररिपु की ऐसी जो कम्पित देह है वह तुम्हारी रक्षा करे।”' 
'कवीन्द्वचनसमुच्चर्या में उद्धृत राधा का उल्लेख युक्त वैद्दोक-लिखित 
एक इलोक को ग्यारह॒वी सदी में भोजराज ने अपने सरस्वती-कठाभरण' 
में उद्धृत किया है ।' जैन ग्रथकार हेमचन्द्र ने बारहवी सदी में लिखे अपने 


हेमचन्द्र ने 


काव्यानुशासन' ग्रथ में भी इस इलोक को उद्धृत किया है। न्द्र्ने 
झूपने काव्यानुशासन' में राधा-क्रष्ण का प्रेम सम्बन्धी एक और इलोक 
उद्धृत किया है। यह इलोक श्रीधरदास की सदुक्तिकर्णामृत' मे भी दिखाई 
पड़ता है।' हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र (११००-११७५ ई०) ने गुण- 
चन्द्र लामक एक और लेखक के साथ मिलकर 'ताटब-दर्पण' नामक नाटब- 
शास्त्र सम्बन्धी एक भ्रथ लिखा था। इस ग्रथ में भेज्जल कवि लिखित 
*राधा-विप्रलम्भ,भ नामक एक नाटक का उल्लेख है। यह भेज्जल कवि 
और अभिनव गुप्त द्वारा भरत के नाट्यशास्त्र की टीका में उल्लिखित 
भेज्जल कवि अगर एक हैं तो 'राधा-विप्रलम्भ! नाटक को दसवी सदी के 
पहले की रचना माना जा सकता है।* बारहवी सदी में रचित शारदा- 
तनय के भाव-प्रकाशन' में 'रामाराधा”' नामक राधा सम्बन्धी एक नाटक 
का नाम मिलता है। उससे आधे इलोक का उद्धरण भाव-प्रकाशन' में 
मिलता है" कवि कर्णयूर के अलकार-कौस्तुभ” मे राधा को लेकर लिखे 
गए कंदर्प-मजरी” नामक एक नाठक से उद्धरण मिलता है। महाप्रभु 





(१) यल्लक्ष्मीवदनेन्दुतवा न सुखितं यज्ना5दितम्वारिधे- 
वॉरा यज्न निजेन नाभिसरसीपदझेन हान्तिगतम्‌ । 
यच्छेषाहिफणासहल्लमधुरबवासेने चाइश्वासितं 
तद्राघाविरहातुरं सुररिपोच्वेललद्पुः पातु वः॥॥ 
वयह फवाशा ैप्ंतुपथए9, 877, ४५१ पृष्ठ द्रष्टव्य । 
(२) कनकनिकपषस्वच्छे रा(धा)पयोधरमण्डलें इत्यादि । कवीन्द्रवचन- 


समुच्चय, ४६॥। 
यह इलोक सूक्तिमुकतावलीः और 'सुभाषितरत्तकोश' में भी 
उद्धृत है। 


(३) डा० लाहा का उपर्युक्त निबन्ध द्रष्ठव्य । 

(४) वही । डा० लाहा का निबन्ध। 

(५) किमेषा कौमुदी किवा लावण्यसरसी सखे। 
इत्यादि रामाराधायां संशयः कृष्णभाषिते। ।-वही 


६ ईरं -) 


चतन्वदेव के समसामयिक या परवर्तों काल के कवियों में कन्दर्प-मंजरी 
नामंक नाटक किस ने लिखा है, वह हमें मालूम नहीं । क्या वह नाटक 
भी चैतन्य के पहले किसी समय लिखा गया था? तेरहवी सदी के अन्तिम 
भाग से सर्वब-शिलालिपि में भी हम कृष्ण को रावाबव' के तौर पर 
वर्णित पते हैं ।' चद॒क्तिकर्णामृत' में घृत नाथोक कवि रचित एक पद में 
भी कृष्ण को राबाबव कहकर वर्णन किया यया है।' तेरहवी सदी के 
सागरनन्दी के नाटकलक्षणरत्तकोभ' में राधा नामक वीधि' किल्म के नाटक 
का उल्लेख है। प्राकृतपिनर्ता नामक प्राकृतछन्द के ग्रन्थ के एक प्राक्ृत 
ब्लोक में कृष्ण द्वारा राघामुख-मधुपान' करने की वात मिलती है। एक दूसरे 
राघा का स्पष्ट उल्लेख न मिलने पर भी नौका-विलास लीला 
में यह राधा की उक्ति ही मालूम पड़ती है। वहाँ कहा गया है--हि 
कृष्ण, लो खेओ,---चचल डगमय की कुगति मुझे मत दो । तुम इस नदी 
को पार करो, फिर तुम जो चाहते हो लो।” रामशर्मा के प्राकृत 
कल्पतर के अपज्ंगस्तवक में राधा-कृष्ण के वारे मे अपभ्रण की ढो 
कविताएँ दी गई हैँ। 

वारहवी सदी मे आकर हम रावा के आधार पर पूर्ण विकसित काव्य 
लबदेव का गीतगोविन्द! पाते हैं। लीला-शुक विल्वमबल ठाकुर रचित 
कृषप्णकर्णामृत' ग्रन्य को भी वारहवी अताव्दी के आस-पास लिखा माना 














पे 


जा सकता है। वारहवी घताब्दी के प्रथम नाग में संकलित श्रीधरदास की 
'सदुक्तिकर्णमृत' ने कृष्ण की ब्रजलीला और राधा हूुंप्ण के प्रेम के सम्बन्ध 
में कित्तनी ही कविताएँ सनूहीत हैँ। अतएव परवर्ती काल के साहित्य 





(१) [४6 फफकाआ अपर्घवुणएघ४ए०, 893, झर पृष्ठ द्रष्डब्य । 
(२) वेणुनाद:, ५॥ 
(३) चाणूर विहुडिय निम्नकुल मंडिशञ् 
राहा मुह महु पाण करे जिमि भमरवरे। 
सातजावृत्त,. २०७ 
(४) अरेरे वाहहि कानह णात्र 
छोड़ि डगमय कुगति ण देंहि । 
तइ इत्यि णइहि संतार देइ 
जो चाहहि सो लेहि ॥माज्रावृत्त, & 
(५) फिठीका >रापिवृण्णशा० पत्रिका (१ ६२२) ग्रियसेंन के प्रवत्ध 
परफल 4. हिववॉप्वडए.. ण.. पिवयाब-विदयायर 
प्रबन्ध द्रप्टव्य । 


( १२६ ) 


अवरुद्ध करने) के लिये उन्मुख तुम्हारी जो शैशव-चापल-न्प्रसूत चेष्टाएँ 
हैं, या तुम्हारे मुख-कमल पर भावशवल वेणु-गीतगति-समूह की लीलाएँ 
है---वे धारावाहिक रूप से मेरे हृदय में बहती रहे” । 


इन दो पदो में राधा का स्पष्ट उल्लेख मिलने पर भी लगता है 
कि इस काव्य के मधुररसाश्रित ब्रजलीला सम्बन्धी पद राधा को 
लक्ष्य करके ही कहे गये है; कृष्णदास कविराज ने अपनी टीका में 
इन सारे स्‍्थलो पर राधा का उल्लेख करके ही पदो की व्याख्या की है। 
क्रृष्णकर्णामृत मे राधा का यह उल्लेख नाना कारणों से तात्पयंपूर्ण है। 
यह वात सच है कि ग्रन्थ के रचनाकाल के बारे में मतभेद है। ईसा 
की १० वी सदी से लेकर १५ वी सदी के प्रथम भाग तक रचनाकाल 
बताया गया है। अगर हम बहस में न पड़कर क्ृष्णकर्णामृत का रचना- 
काल भिन्न दिशाओं से इस ग्रन्थ के सधर्मा ग्रन्थ गीतगोविन्द' के रचना 
काल १९वीं सदी को मान ले तो शायद हम सत्य से बहुत दूर नही जाएँगे । 
इस ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध में हमें एक विद्ञाल तथ्य यह मिलता 
है कि श्रीधर दास के सदुक्तिकर्णामृत' में 'क्ृण्ण-कर्णामृत' के पूर्वोद्धृत 
१०६ संख्यक पद को उद्धृत पाते है (१।॥५८५); इससे क्ृष्णकर्णामृत' 
का रचनाकाल कम से कम १२ वी सदी मान लेने में कोई रुकावट नहीं 
दिखाई पडती । इस ग्रन्थ का रचना-स्थान दक्षिण भारत है इस विषय 
में कोई मतभेद नही है! किवदन्ती है कि कवि दाक्षिणात्य की क्ृष्णवेण्वा 
नदी के तीर पर रहने वाले थे । महाप्रभु चैतन्यदेव ने भी कृष्णवेग्वा 
(कृष्णवेण्णा ? ) नदी के तीर वाले तीर्थों में वैष्णव ब्राह्मणों में इस ग्रन्थ 
का बहुल प्रचार देखा था और उन्हीं से आग्रह के साथ इस ग्रन्थ को 
लिखवा लाये थे ।' ससे प्रतीत होता है कि ईशा की वारहवी सदी के 


(१) तबे मह्मभ आइला हकृष्णबेण्णा तोौरे । 
ताना तोर्थ देखि ताहा देवता मसन्दिरे ॥ 
ब्राह्मण समाज सव  वेष्णव. चरित । 
चष्णनः सकल पड़े हृष्ण-कर्णामृत ॥॥ 
कर्णामत शुनि प्रभुव आनन्द हुइल । 
आपग्रह करिया पुथि लेखाइया लइल ॥। 
कर्णाम्त॒ सम वस्तु नाहि तिभुवने । 
याहा हुइते हय शुद्ध हृण्णप्रेम ज्ञाने ॥ 
सौन्दर्य साधु कृष्णतीलार अवधि । 


जप 


से जाने ये कर्णामृत पड़े निरवधि ॥ 
चैतन्य-चरितामृत, मध्य, & । 


( १२७ ) 


आसपास राधावाद का अवलम्बन करके वैष्णव धर्म दक्षिण मे भी काफी 
फैल गया था । आलवारो की मधुररसाश्रित साधनाञ्रों वगैरह की बात 
हम पहले ही लिख आये है ”? इसी समय दक्षिण देश में राधावाद के प्रसार 
का एक ध्यान देने योग्य प्रमाण हमे कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य-चरितामृत्त 
ग्रन्थ में मिलता है । दक्षिण की इसी गोदावरी नदी के तीर पर ही 
महाप्रभु ने रामानन्द राय से राधागप्रेम के गूढ तत्त्वोंको सुना था। बहुत 
दिनों के प्रचार और प्रसिद्धि के न होने पर रामानन्द राय के लिये 
राधाप्रेम के गूढ तत्त्वो का विस्तारपूर्वक विवेचल करना सम्भव नहीं होता । 
कृष्णाास कविराज ने इस विवेचन का जो विस्तृत विवरण दिया है वह 
पूरा का पूरा ऐतिहासिक प्रमाण के रूप मे न लिये जाने पर भी कम से 
कम राधाप्रेम के सारे तत्त्व राय रामानन्द को मालूम थे इसे स्वीकार 
करना ही होगा। 

कृष्णकर्णामृत से राधा के उल्लेख युक्त जिस दूसरे इलोक को हम 
लोगो ने उद्धृत किया है “राधावरोधोन्मुख” शैशव-चापल्यजनित चेष्टाग्रो 
के द्वारा परवर्ती काल में विस्तारपूवेक वरणित दानलीला, नावलीला 
आदि क्ृष्ण की लीलाओं का ही आभास उस में मिल रहा है ।' पहले 
जिस इलोक को उद्धृत किया है उसके अन्दर देखते है कि राधा वहाँ 
लक्ष्मी के साथ एक हो गई है। शेषशयन में शय्रित कृष्ण जिस राधा 
के पयोधरोत्संग पर शय्रित है वह राधा लक्ष्मी का ही खूपाल्तर है 
इस बात को समझने मे दिक्कत नहीं होती । जयदेव के गीतगोविन्द 
में भी हमे राधा के हमे राधा के इस प्रकार के वर्णन मिलते ६ हैं। देखा जाता है कि 
जिस लक्ष्मी तत्व और राधा तत्त्व के परवर्ती काल में जो स्पष्ट पार्थक्य 
दिखाई पडा है, वह पार्थक्य अभी तक साफ नही हो पाया है। श्रर्थात्‌ 





(१) कृष्णदास कविराज ने अपनी सारंगरंगदा टीका में लिखी है, 
“दान-पुष्पाहरण-वरत्मंन्यादी राधाया योध्वरोध स्तन्नोन्मुखाः ॥ 
गोपालभट्ट ने अ्रपती कृष्णवल्लभा टीका में लिखा है--“राधाया 
अवरोधोध्वरोधवं ग्रहणरूपं तत्र त्दर्थ वोन्मुखाः। यहा राघे- 
वावरोध: प्रिया तस्यामुन्मुखाः ॥” 

(२) त्वामप्राप्य सयि स्वयंवरपरां क्षीरोदनीरोदरे 
शंके सुन्दरि कालक्टूटमणिवन्मढ़ो सूड़ानीपतिः । 
इत्यं पूर्वंकथासिरिन्यमनसो निशक्षिप्य वक्षो 5ज्चलं 
राधायास्तनकोरकोपरि मिलप्नेत्रों हरिः पातु व: ॥१२॥२७ 


( श्र॑८झ ) 


वैप्णव-ग्रन्यो मे राघा जब पहले पहल गृहीत हुई तब कुछ दिनो तक 
प्राचीन लक्ष्मीवाद के साथ मिलकर हो--बे-प्रक+-हुई।-उस-चर्णन में 





लक्ष्मी का वर्णन और राधा का वर्णन वहुतेरे स्थलों पर मिलकर एक हो 
ग्रया है। ॥कष्णकर्मामृत' और गीतगोविन्द! में लक्ष्मी, कमला, या रमा 
का वर्णत और राघा का वर्णन अगल-वगल दिखायी पडता है, दोनों ही 
समभाव से क्रृष्णप्रिया हैं। इस समय की कविताझों में राधा-कृष्ण 
सीताराम के ही परवर्ती अवतार हैं, इस प्रकार के विश्वास के प्रचलित 
रहने के प्रमाण भी है।' लेकिन इस प्रकार से प्राचीन लक्ष्मी उपाख्यान 
से बहुतेरे स्थलों पर राधा का मिला-जुला वर्णत मिलने पर भी प्रेममयी 
राधिका का सौन्‍्दर्य-माधुर्य लक्ष्मी के सौन्दर्य-माधु्यें से अधिक है और 
राधा ही कृष्ण की प्रिरतमा है, इस प्रकार का एक अन्त सलिला फल्गुस्त्रोत 
भी प्रवाहित था। हमने ग्यारह॒वी सदी के प्रथम भाग के वाकपति-लिपि 
का उल्लेख किया है। उससे साफ-साफ लक्ष्मी की अपेक्षा राधा की श्रेष्ठता 
ही सिद्ध हुई है। इसके अलावा बारह॒वी सदी में संकलित श्रीघरदास 
की सदुक्तिकर्णामृत' में भी कई कवियो की कविताओं में लक्ष्मी प्रेम की 
अपेक्षा राधा-प्रेम की श्रेष्ठता प्रतिषदित या व्यंजित हुई है। “क्रृष्ण- 
स्वप्नायितम्‌! में हम देखते हूँ कि राधा के अ्कारण रोप को प्रशमित 
करने के लिये शार्गधर स्वप्त में जब बोल रहे थे तब कमला ने उसे 
सुनकर सब्याज शांगंधर के कंठ से अपन दोनों बाहुओ को शिथिल कर 
दिया था । इसरे पद में देखते हैं कि श्री के साथ रमण करते समय भी 
हुरि राधा का स्मरण कर रहे है, लेकिन अपनी इच्छा के बावजूद वे 


राधा. से मिल नही पा रहे हैं, इसी वात का उन्हें खेद है।' एक और 











(१) एते लक्ष्मण जानकीविरहिणं माँ खेदयन्त्यम्बुदा 
सर्माणीव च खण्डयन्त्यलममी करा: कदम्बानिलाः । 
इत्यं व्याहृतपुवेजन्मविरहों यो राधया वीक्षितः 
सेष्प॑ शंकितया स वः सुखयतु स्वप्नायमानों हरिः ॥। 
शुभान्क-कविकृत सदुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नायितं, ३; 
विरिंचि-कविकृत परवर्तो (नम्बर ४) पद भो देखिए । 

(२) सदुक्तिकर्णामृत, कृष्णस्वप्नायितं, ५। कवि का नाम नहीं दिया 
हुआ है। पद्मावली' में उमापति धर के नाम से उद्धत् है । 
वहाँ 'कमला को जगह रुक्मिणो पाठ मिलता है। 

(३) राघां संस्मरतः श्रियं रमयतः खेंदो हरेः पात्ु वः ॥। 
चही, उठ्कन्ठा, ४। कवि का नाम नहीं है । 


( १२६ ) 


पद में देखते हैं कि शेषशयन में विष्णु जब रमा के साथ शायित 
है, तब भी कृष्ण-अ्रवतार में गोपवधुओो के साथ (अ्रथवा गोपवधू राधा के 
साथ) हजारों स्मृतियों का जय ज-कार किया गया है। जयदेव के 
समसामयिक उमापति धर के एक पद में देखते हैं कि लक्ष्मी की अवतार 
झरविमणी को लेकर कृष्ण द्वारका में हैं। जिस मन्दिर की रत्तछाया 
समुद्र के जल में विकीर्ण हो गई है, ऐसे मन्दिर से रुक्मिणी के गहरे 
आलिगन से पुलकित मुरारि यमुनातीर के कुजो में आभीर बालाओं के 
जो निभूृत चरित है, उन्हीं के ध्यान में मूछित हो गया | जयदेव के 
समसामयिक शरण कवि का भी एक पद मिलता है। इसमें लिखा है 
कि द्वारावतीपति दामोदर कालिन्दी के तट वाल शैलोपान्त भूमि के कदम्ब- 
कुसुम से आमोदित कनन्‍्दरा मे प्रथम-अभिसार-मधुरा राधा को बाते स्मरण 
करके तप्त हो रहे है ।! यह बात सच है कि लक्ष्मी श्रादि के प्रेम की 
श्रपेक्षा गोपी-प्रेम श्रेष्ट है, इस सत्य का आभास भागवत्‌ आदि पुराणों में 
है। के पल की एक पकवास नमी जातनी मे बेकी या । परवर्ती 
काल के इस तत्व की एक पूर्वधारा बडी आसानी से देखी जा सकती है। 
इस प्रसंग में एक और बात भी लक्षणीय है । हम पहले लिख आये 
है कि प्राचीन वैष्णव शास्त्र में लक्ष्मी का अवलम्बन करके विष्णु की 
लीला-स्फू्ति का उतना वर्णव नहीं मिलता। शअश्रीवैष्णवों में लक्ष्मी के 
साथ मधुर लीला के आभास का उल्लेख हम लोगो ने पहले किया है। 
दसवी से व।रहवी शताब्दी के अन्दर लक्ष्मी के जो उल्लेख मिलते है, उनके 
श्रन्दर मथुर रस का स्फुरण दिखायी पडता है। कवीन्द्रवचनसमुच्चय' 
और 'सदुक्तिकरर्णामृत' मे लक्ष्मी के बारे में कुछ कविताये उद्धृत हैँ। 
वहाँ लक्ष्मी के साथ नारायण की नाना प्रकार की प्रेम-लीला-श्गार वर्णन 
या निधुवनानत लक्ष्मी का वर्णन दिखाई पडता है।* हम देखते है कि 








(१) कृष्णावतारकृतगोपवधूसहस्त्रसंगस्मृतिजंयित इत्यादि, वही ५। 

कवि का नाम नहीं है। 

(२) विश्व॑ पायान्‌ मसृणयमुनातीरबानीरकुञ्जे- 

ष्वाभीरस्त्रीनिभुतचरितध्यानमूर्च्छा सुरारेः ॥। 
वही, १; पद्मावली में उद्धृत । 

(३) वही, २ 

(४) कवोन्द्रवचनसमुच्चय, २०, ३३, रे७छ, ३८, ४४; सदुक्तिकर्णा- 
मृत में लक्ष्मीश्यृंगार के इलोक सम ह्‌ ( कवीद्धवचनसमुच्चय के 

कई इलोक यहाँ भी उद्धुत किये गये हूँ ) 

€& 


( (१३० ) 


लक्ष्मी दाशंतिक शक्ति रूप छोड कर धीरे-धीरे मधुर-रसाश्रिता होती जा 
रही हैं; और इस मघुर रस के आधार पर ही पू्ववर्ती लक्ष्मी पुरवर्ती 
राधा के साथ मिल गई हैं। ऊपर हम लोगो ने जिस पार्थक्य की धारा 
देखो, उसने प्रवल आकार धारण करके सोलहवी शताब्दी के गौड़ीय 
वैष्णव साहित्य मे लक्ष्मी और राधा को तत्त्व की दृष्टि से बिलकुल अलग साहित्य मे लक्ष्मी और राधा को तत्व की दृष्टि से बिलकुल अलग 
कर दिया और इस तत्त्व-प्रभ,वित वैष्णव-साहित्य में लक्ष्मी और राधा का 
मिलने फिर नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्मी और राधा का मिलन न होने पर 
पूर्वमिलन के कारण ही लक्ष्मी अपने जन्म का कुछ-कुछ इतिहास परवर्ती 
काल की राधा में छोड गई है। पुुराणादि के मतानुसार वृषभानु गोप 
राधा के पिता और कलावती या कीतिदा राधा की माता है। लेकिन 
वड़ चण्डीदास के अश्रीकृष्णकीतेन! में हमें राधा का जन्म परिचय इस 
प्रकार से मिलता है-- 

ते कारणें पदुमा उदरे । 

उपजिला सागरेर घरे | 


यहाँ देखते है कि 'पदुमा' (पद्मा) राधा की माँ है और सागर उनके 
पिता है। लक्ष्मी सागर से उत्पन्न हुई है, अतएव यह ठीक है कि सागर 
ही राधा के पिता है, लक्ष्मी का जन्म पद्म से हुआ है, इसलिये 'पदुमा' 
राधा की माता है, यह भी ठीक ही है। “्रीकृष्ण-कीर्तन' में बहुतेरे स्थलों 
पर राधा खुद भी 'पदुमिनी' अर्थात्‌ पत्रिती' है, लक्ष्मी भी पद्मा या 
पद्मिनी हैँ। परवर्ती काल के पदावली-साहित्य मे भी राधा कमला 
नहीं भी हो सकती है, लेकिन 'कमलिनी' अवश्य हैं । 

जयदेव के 'गीतगोविन्द'! काव्य मे फिर राधा जहाँ-तहॉँ नही मिली, 
लीला-सहचरी है। वेष्णव-धर्मं और साहित्य में राधा यहाँ पूरी तरह 
प्रतिप्ठित हैं । जयदेव के गीतगोविन्द काव्य में ही राधा पूरी तरह प्रति- 
ष्ठित हुई है, ऐसा कहना उचित नही होगा, जयदेव के युग-साहित्य में 
राधा की प्रतिष्ठा है। जयदेव के समय वग देश या वृहत्तरवग में सचमुच 
ही साहित्य का एक युग निर्मित हुआ था। जयदेव ने खुद ही अपने 
काल में उमापति धर, शरण, गोवधेनाचार्य और धोत्वी कवि का उल्लेख 
किया है। सम्भवत यह कविगोष्ठी बंगाल की सेन-राजसभा को केद्ध 
करके ही वनी थी । सेन राजा वैष्णव थे, शायद इसीलिये इस 
युग के काव्य में वैष्णममद को ही प्रधानता मिली थी । 'सदुक्तिकर्णामृत' 
में जयदेव के, उनके पूर्ववर्ती और उनके समसामयिक बहुतेरे कबियो को 


हे 
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यहाँ त्क कि राजा लक्ष्मण सेन और उनके पुत्र केशवसेन की लिखी 
वेष्णत कविताये संग्रहीत है। इसके अन्दर राघा-कृष्ण-लीला सम्बन्धी 
जयदेव के लिखे ऐसे पद भी मिलते हैं' जो “गीतगोविन्द' में नहीं हैं। 
इससे मालूम होता है कि राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में जयदेव ने केवल 
गीतगोविन्द'! काव्य की ही रचना नहीं की थी, बल्कि राधा-कृष्ण के 
सम्बन्ध में दूसरे तरह की कवितायें भी लिखी थीं।* 


'सुदुक्तिकर्णामृत में जो वैष्णव-कविताएँ उद्धृत हैं, उनके विविध 
कवियों की शान्त, दास्य, वात्सल्य, और मधुर, प्राय. सभी रसों की कविताएँ 
मिलती है। इनमें मधुर रस की कविताओं के साथ वात्सल्य रस की 
कविताएँ भी भाव और अभिव्यंजना शैली की चमत्कारिता के लिये 
उल्लेखयोग्य है। कृष्ण की कौमारलीला के दो-एक पदों से परवर्ती 
काल की गोष्ठ कविता का सादृश्य देखा जा सकता है ।* 

जयदेव के समसामयिक कवि उमापति धर के कौमार-लीला सम्बन्धी 
पदों में देखते है कि कृष्ण कुमार की अवस्था में कालिन्दी के जल में 
अथवा शैल मे या उपशल्य में (गाँव के छोर पर) अथवा बरगद के पेड़ 


(१) सदुक्तिकर्णामृत, गोवर्धनोद्धार, ५। 

(२) राधा-क्ृष्ण-प्रेस को कविताओं के अलावा जयदेवरचित दूसरी 
कवितायें भी संग्रहग्रन्थों में मिलती हैँ । अगर ये दोनों 
जयदेव एक कवि हों तभी यह बात लागू होती है। 

(३) नमूने के लिए दो पद उद्धृत किए जाते हैः-- 

वत्स स्थावरकन्दरेबु विचरंइचारप्रचारे गवां 
हिल्रानू वीक्ष्य पुरः पुराणपुरुषं नारायणं ध्यास्यसि। 
इत्युक्तस्थ यशोदया मुररिपोरव्याज्जगन्ति स्फुर- 
द्विम्बोष्ठद्रयगाढ़पीड़नवशादव्यक्तभाव स्मितम्‌ ।। (अभिनन्‍द ) 
थोड़े भाषान्तर के साथ यह पद कवोन्द्रवचनसमुच्चय में 
भी उद्धृत है। 
सा दूरं न्नज तिष्ठ तिष्ठंति पुरस्ते लूनकर्णो बुकः 
पोतानत्ति इति भ्रपंचचतुरोदारा यशोदागिरः | इत्यादि । 
वात्सल्य रस के दुष्दान्त स्वरूप मयूर कबि के पद को भी 
(कृष्णस्वप्नायितम्‌ १) देखिए। वाद वाले युग में हिन्दी के 
कवि सूरदास के वात्सल्य रस के पद में इस इलोक की छाया 
देखी जा सकती है। 
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(२) यह पद 
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करने में सिद्धमन्त्र स्वरूप हूँ, जिस वेणु स्वर से वृन्दावन के रसिक मूगों 
का मन सानन्द आ्राकृष्ठ होता है, उसी वेणु स्वर का जयगान किया गया है। 

अभिननन्‍द कवि के एक पद' में नवयौवन पर पहुँचे कृष्ण का चाबा के 
साथ नर्म-क्रीड़ा में लुभायवा चित्त--लेकिन बलच्चोदा से डर कर--अमुना के 
किनारे विलकुल निर्जन लतागृह में प्रवेश करने का संकेत पाते हैं ॥ 
लक्ष्मणसेन के नाम से भी हसिक्रीड़ा का एक सुन्दर पद मिलता है। 
लक्ष्मणसेन के पुत्र नवकेशवसेन का भी एक पढ मिल रहा है'; तो लगता 
है कि थे लक्ष्मणसेन राजा लक्ष्मणसेन ही हैं। पद इस प्रकार है-- 


कृष्ण त्वद्नमालया सह कृत॑ केनापि कुंजान्तरे- 
गोपीकुन्तलवहेँदाम तदिदं प्राप्त सया गृह्मताम । 
इत्य॑ दुग्वमुखेन ग्रोपणिशुनाव्याते त्रपानम्रयों 
रावामाबवयोर्जेबन्ति वलितस्मेरालसा दृप्टयः ॥ 
क्रप्ण ! एक दूसरे कुंज में कोई आकर तुम्हारी वनमाला के साथ 
गोपीकुन्तल के साथ मव्ूरपुच्छ एक साथ करके रख यया है। मुझे यह 
मिला है, यह लो | एक दुबर्मृहाँ गोपणिशु के ऐसा कहने से रावामाबव 
की जो वलितस्मरालस और लज्जानम्र जो दृष्टि समूह हैं, उनकी जय 
हो ।” लक्ष्मणसेन का वेणुनाद सम्बन्बी एक और पद मिल रहा है। 
वहाँ तीर्वक-स्कन्च कृष्ण अपनी आमीलित दृष्टि गहरी व्याकुलता के साथ 
राबा पर अड़ा कर वेणु बजा रहे हैं। 
लक्षणसेन के पुत्र केबवर्सेन के लिखें एक पद से जयदेव के गीत- 
गोविन्द के मिबेमेंदर--आदि प्रथम ब्लोक का मेल शअ्रत्यन्त घनिप्ठ है। 


हि 





आहूताद्य मयोत्सवे निश्चि गृह झून्‍्यं विमुच्यागता 
क्षीतर: प्रेष्पजन: कं कुलबब्‌ रेकाकिती बास्वति । 
वत्स त्व॑ तदिमा नयालयमिति श्रुत्वा बशोदाग्रिरो 
राबासाबवयोजयन्ति मबुरस्मेरालसा दृष्ठयः ॥* 





) वेणुनादः, ३; यह पद पद्यावलो' में भी उद्धृत हे । 

) राबायासनुवद्धनमंनिभुताकारं यहशोदा भवा- 
दन्यर्णेप्वतिनिर्जनेपु यमुनारोबोलतावेच्मसु । इत्यादि । 
कृष्णययोवनम्‌, २ 

(३) श्रीमललक्मणसेनदत्तस्थ । 

(४) वेणुनाद:, २; यह पद पद्मावलों में भी उद्धृत है। 

(५) यह पद पद्चावली में भो उद्धत है। 


नी 
जे 9 
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आज रात को इसको उत्सव में बुला लाई हूँ । यह्‌ घर सूना रख 
कर चला आया है, नोकर भी मतवाले हैं; अब यह अकेली कुलवघू कैसे 
जायगी ? बेटा, तो तुम्ही इसको इसके घर ले जाझो । यशोदा को 
यह बाते सुन कर राघा-मावव का जो मधुरस्मेरालस दृष्टि-सम॒ह है---उनकी 
जय हो। इस शभ्रसंग में कवीचद्धवचनसम्मुच्चय्य में उधघृत पूर्व-लिखित 
४१ संख्यक पद की भी तुलना की जा सकती है। रूपदेव के एक पद में 
हम देखते हैँ, वृन्द्रा सखी दूसरी गोप रमणियो से कह रही है--पहाँ 
इस निच्चुल-निकृंज के विलकुल अन्दर मुलायम घास की यह विजन शैया 
किस रमण की है? इस वात्त को सुन कर राधा-माघव की जो विचित्र 
मृद॒हास्थवयुक्त चितवन हैं वे तुम लोगो की रक्षा करें | आचार्य गोपक 
के एक पद में कृष्ण के अभिसार का एक चातुर्यपृर्ण वर्णन मिलता है। 
गहरी रात को कृष्ण रावा के घर के पास आकर कोयल वगैरह की बोली 
वोल कर राघा को इशारा कर रहे हैं। इधर इशारा सुनकर राघा भी 
दरवाजा खोल कर वाहर आ रही हैं। राघा के चंचल शंख वलय और 
मेखला घ्वनि को सुन कर ही कृष्ण रावा के वाहर आने की वात समन्न 
गये । इधर आहट पाकर वृद्धा (जटिला, कुटिला) कौन है, कौन है, कह कर 
वार-वार चिल्ला रहें हैं और इससे भी कृष्ण का हृदय व्यथित हो रहा 
है। ऐसी हालत में ही कृष्ण की वह रात राघा के घर के प्रांगण के 
कोने में जो केलिविटप है, उसी की गोद में वीती । 


संकेती कृतकोकिलादिनिनदं कंसहिषः कुरवेत्तो 
द्वारोन्मोचनलोलशंखवलयश्नेणिस्वनं शृण्वतः । 
केयं केयमिति प्रगल्भजरतीनादेन दुनात्मनो 
राघाप्रांगगकोणकेलिविटपिक्रोड़े गता शर्वरी ॥॥ 


प्रश्नोत्तर के वहाने रावा-कृष्ण के इलेपपूर्ण रसालाप और भज़ाक का 
नमूना कवीद्धवचनसमच्चय/ की एक कविता में मिलता है। सदुक्ति- 
कर्गयामृत' में कई और नमूने मिलते हैं । एक पद में रावानकृप्ण से 
पूछती है, “इस रात को तुम कोन हो?” कृप्ण ने उत्तर दिया, "में 
केणव हूँ (इलेपार्थ केश है जिसके); सिर के केशों से क्‍या गर्व कर 





(२) हरिक्रीड़ा, १; यह पद पयद्यावली में उद्धृत है। 
(३) यह पद भी पद्मावलो में उद्धत्त है। 
(१) यह पद सद्ुक्तिकर्णामृत्ता में भी उद्धृत है । 


इलेपार्य--आर का पुत्र); बहाँ पिता 



































५ गयाों न पत्र का क्या होगा पूरा हल हा अ्नम के 25 बलेपार्य नी 

का सुधा जद पुत्र का दया द्ागा £ हूं चचछमुद्धा, मे चक्रा हू ; (ब्लेपा: 

2. 08, श्र स्> दर्ज न्जड अपदादई अच्चछल द्रचसा >अ॑|]+->े >>ल नसंठकी 

ब्स्र्म्ह्म र) 5: अच्छा बात हूं, ता मुन्न भायर, हाड़ा, इत्र दहन का सठक 

व््तर अचीय जे इपे पथ 777 गोप: -. नर की 

कुछ सी क्या नह्दय द रह दा £ गावनड दशा के उलज्जाजनद उत्तर से 

हद पालना अ्राचयच पाये ब्ड्ट्र..- >>: ठ्म्ह्ारी «का, लकी प्रकार ० 

इस प्रकार दुश्लख घाव हुए द्वार तुम्हारा रक्षा करत! इस प्रकार के 
रे -- डप्रीर ही हे ।£ 
इ्लयात्मक प्रस्याद्र आर भा हू 

क्रवि के एक पद में देखते हैं गोवर्बवेन को जे 

शताचत्ड क्राद के छुक्र पद मे दखंत हु कि गोवर्वेन को वारण करने 

डे क्र्प्ग - दर्द द्ड अतात | अझ समझ कर कि 3 स्ट स्तन 

सदस्य का कस्द हा रहा हू, यहं समझ कर शावक्रा व्यायद द्वात्ा हद 

5. हम हट 





० न के वट 
हु उसका खह्दाबता ऋरन के आग्रह के 


| 
रा 
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स्ल्ज्रिचतजज ड्ट्स्स्ल >्ाज+ अड्डा: इल्‍ाओओं>, 
आला कच्च दे चकल दरुये घे 





कि... मम घंद जज 3० स्र्ध्ण नजर द्र्पा 
सात नामा एकञार काव के पद से ह>अ्वप्य नाववन धारण कए हुए 
५ 5 >> 5. 


सभझा यादेश्य के साथ राघा भा उनका ताक आर रहा हूं। दूसरा 


] ( रे 52 ् 


दाता-सर बच््त््ज्ज्ल 3 इज्रॉाडर 
+६॥व८॥॥ ] ४।:ै॥ ८४ "#ह्ट दे ता दा मे पेट यह लत हु दे हॉाधत। 3 


>. शिथिल न है 
तुम्द्ार प्रात वआसक्तनदाप्ट हाकर कृप्णय के हाथ दह्ा दायलन हा जाए। 
अ्ाननओओओओआण यघघघवतयतव< 3 तन त................................ निजता 











5.८... ..>..£....-: न्क्का 


लाकन गापषिया के महू से राम का नजरा से दर हटा देन का वात साच- 
बा, ३, 


(;॒ 


कट गिरि बारण के श्रम से इृष्ण मानों जोरों 
दूर्र दृष्ठिपयात्तिरोनव हसरेगोवर्बन॑ विश्वत- 
स्त्वस्थासक्तदुद्ा: ऋृझोदरि करः ब्रस्तोडस्थ मा भृदिति। 
गोपीनासितिजल्पितं कलथतों रावा-निरोबाश्रयं 
ब्वासा: शलसबस्क्मब्रमकरा: कृषण्गस्य पष्णन्तु बज्वया 





(१) कर्त्व मो निश्चि केशव: शिरसिलेः कि नाम गर्वावसे 
भील्रिहं गुण: पित्तगतेः पुत्रस्थ कि स्थादिह । 
चन्नी चन्द्रमुखी प्रवच्छसि न में कुराड़ों घटी दोहिनी- 
मित्य॑ गोपचबूहितोत्तरतवा दुत्योः हरिः पातु बः ॥ 
प्रच्नोत्तमू, ३; पद पद्मावली' में भी 
(२) एक पद है:-- 
वास: सम्प्रति केशव क्व भवतों मुस्धेलणे नन्विदं 
वास ब्रुहि छठ प्रकामसुनगे त्वद्यात्रसंब्लेपतः । 
यामिन्धामुपित: क्च घूर्त बितनुमुण्याति कि यासिनो 
शोरियोंपवर्यू छत: परिहसन्नेबंवियं: पानु बश्या 
) शैलोद्धारसहाबतां लिगमियोरप्राप्तयोवर्चना । 
राबाया: सुचिरं जबन्ति गगने वन्ध्या: करन्नान्तयः: ॥॥ 
गोवद्धनोद्धार:, ३ 
(४) पद्मावलों में यह पद शझुनाहुः के नाम से उद्धत है। 


द 


१७ 


हे] 


उ्द्धत 


श्फि 


के रे | 


शएं 


( 


( १३६ ) 


,, गोपीन्सन्देश” के नाम से संदुक्तिकर्णामृत' में जो पद उद्धृत है 
वे चमत्कारिता के लिए जिस प्रकार लक्षणीय है, उसी प्रकार परवर्ती 
केलल की विरह पदावली से अपने गहरे सम्बन्ध के लिए भी लक्षणीय हैं । 
कृष्ण वृन्दावन छोड़कर द्वारका चले गये है, राधा तथा दूसरी गोपियो ने 
इनके द्वारा वहाँ नाना प्रकार से विरह-वेदना का निवेदन किया है। एक 
पद में कहा गया है--गोवर्धेनग्रिरि की वे कनन्‍्दराएँ, जमुना का वह 
किनारा, वह चेष्टारस, वह भाण्डीर वनस्पति, वे तुम्हारे सहचरगण--तुम्हारे 
गोष्ठ का वह आँगन--हे द्वारावतीभुजग (सर्प की भाँति क्रूर), वे क्या 
कभी भूलकर भी याद नही आते ? हरि के हृदय में ब्रजवधूसंदेशरूपी 
यह दु.सह शल्य तुम लोगो की रक्षा करे ।” एक दूसरे पद में गोपियाँ 
द्वारका जाने वाले एक राही को बुलाकर कह रही है--- है पथिक, तुम 
अगर द्वारका जाना तो देवकीनन्दन कृष्ण से नीचे लिखी वात कहना--- 
स्मरमोहमंत्रविवशा गोपियो को तो तुमने त्याग ही दिया है, लेकिन ये 
जो शून्य दिश्याएँ केतकर्गर्भधलि समह के द्वारा मर गयी है, इनकी ओर 
देखकर भी क्‍या उस कालिन्दी तट भूमि और वहाँ के वृक्षों की बात 
तुम्हारे मन में नही आती है?” 


पान्थ द्वारवतीं प्रयासि यदि हे तदेवकीनन्दनो 

वक्तव्य: स्मरमोहंमंत्रविवशा गोप्योष्पि नामोज्म्चिताः ॥॥ 
एताः केतकगर्भधूलिपटलेरालोक्य शून्‍्या. दिशा: 
कालिन्दीतरभूमयोषपि तरवो नायान्ति चिन्तास्पदस ॥६२॥२* 


वीरसरस्वती की लिखी अपूर्व विरह की एक कविता है। यहाँ भी 
गोपियाँ कह रही हँ--हे मथुरापथिक, मुरारी के द्वार पर तुम गोपी की 
इस वात को गाकर जरूर सुनाना--फिर उस यमुना के जल में कालिय- 
गरलानल (कालिययरल की भाँति विरहानल) जल रहा है!” 
समथुरापथिक मुरारेरुद्गेयं दृारि वल्लवीवचनम्‌ । 
पुनरपि थमुनासलिले कालियगरलानलो ज्वलति ॥६२॥४५ 


(१) ते गोवर्धतकन्दराः से यमुनाकच्छः: स॑ चेष्टारसो 
भाण्डीर: स बनतस्पतिः सहचरास्ते तच्च गोष्ठांगनम्‌ । 
कि ते द्वारवतीसुजंग हृदयं नायान्ति दोषैरपी- 
त्यव्याह्ों हृदि दुश्सहं नत्रजवधूसन्देशदल्यं हरेः॥! 
पद्यावली' में यह पद नील के नाम से उद्धृत है। 


(२) पद्मावली' में यह पद गोवर्धनाचार्य के नाम से उद्धृत है। 


( १३७ ) 


आचार्य गोपीक के एक पदिवसाभिसार के पद में है-- 
सध्याह्नद्विगु गाकेदीधितिदलतूसंभोगवीथीपथ- 
प्रस्थानव्यथितारुणाज्भर[लिदलं॑ राधापद॑ माधव: । 
सौलौ ख्कशबले मुहुः समुदितस्वेदे मुहुवेक्षसि 
न्यस्थ प्राणयति प्रकम्पविधुरे: इवासोमिवातंमुहुः ॥ 
हे (सदुक्तिकर्णामृत, ३॥६३।४ ) 
पुष्पलो की भाँति अरुणाज्ञलि दलों से शोभित जो राधा के कमनीय 
चरण है, वे आज सभोग-बीथी-पथ पर प्रस्थान से व्यथित हे, क्योकि वह पथ 
मध्याक्न के दूने सूर्य-ताप से तप्त है, इसलिए क्ृष्ण राधाके पगों के ताप को 
दूर करने के निमित्त बारबार उसे माल्ययुक्त मस्तक पर रख रहे हैं, 
पसीने से शीतल वक्ष पर रख रहे है, प्रकम्पविधुर श्वासोमिवात से बारबार 
उपदमित कर रहे है।' 
हमने कवीन्द्रवचनसमुच्चय/ से राधा-कष८्ण-प्रेम-लीला सम्बन्धी कुछ 
कविताएँ पहले उद्धृत की हैं। 'सदुक्तिकर्णामृत! से भी इस तरह की कुछ 
कविताएँ उद्धृत करके उनका विवेचन किया | इस तरह की कविताओं के 
बारे में कुछ विशद विवेचन का तात्पयें यह है कि इसके अन्दर से जयदेव 
कवि का यूग और उनके दो-तीन शताब्दियो के पूर्व के युग की राधा-कष्ण- 
लीला सम्बन्धी साहित्य की धारा का पता और परिचय मिलेगा। साधार- 
णत॒. कवि जयदेव के बारे में हमारे मन मे एक विस्मय वतंमान है कि 
किस प्रकार उन्होने उस युग में गीतगोविन्द जैसे राधाकृष्ण लीला से 
समृद्ध और निपुण काव्य-्कलामडित काव्य रचा था ? हमे आशा है कि 
जयदेव के समसामयिक और पहले के जिन कवियो की कविता के बारे में 
अब तक विवेचन किया, उसे अच्छी तरह से देखने पर पता चलेगा कि 
बारहवी सदी मे जयदेव कवि का “गीतगोविन्द' काव्य क्या लीला रस की 
दृष्टि से, क्या काव्य की दृष्टि से--किसी भी दृष्टि से आकस्मिक नही, 
वल्कि बिलकुल स्वाभाविक है। जयदेव के युग में और उसके दो-एक 
शताव्दियो पहले ही राधाकृष्ण प्रेमयुक्त वैष्णव-कविता का कितना प्रसार हुआा 
था, उसका और अधिक परिचय मिलता है रूपगोस्वामी द्वारा समृहीत 
'पद्यावली' नामक सकलन-म्रथ में । इस ग्रंथ में राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में रूप- 





(१) माथहिं तपन तपत पथ बालुक 
आतप दहन विथार ॥ 
नोनिक पुतुलि तनु चरण कमल जनु 
दिनहिं कयल श्रभिसार १) इत्यादि, गोविन्ददास । 


( ३८ ) 


गोस्वामी के समसामयिक कवियों, उनके कुछ ही पहले के कवियों, जयदेव 
के सम सामयिक कवियो और बहुतेरे प्राचीचनतर कवियों की कविताएँ संग्र- 
हीत की गई है। वगाल मे महाप्रमु श्री चैतन्य के आविर्धाव के पहले 
जयदेव, चण्डीदास ने ही वैष्णव कविता नहीं लिखी थी, और भी कितने 
ख्यात-अख्यात कवियो ने वैष्णव-कविता लिखी थी, इसके प्रमाण मिलते 
हैं। 'पदच्यावली” के संकलन के अन्दर हम यह भी देख सकते है कि केवल 
बगाल में लिखी कविताओं का ही संकलन रूपगोस्वामी ने नहीं किया था, 
दाक्षिणात्य, उत्कल, तिरमुक्ति (तिरहुत) आदि दूसरे इलाको से भी कविताएँ 
संग्रहीत हुई हैं। अतएव देखा जाता है कि, तेरहवी, चौदहवी, पन्द्रहवी 
और सोलहवी शताब्दी मे बगाल, बिहार, उडीसा के एक व्यापक भूभाग 
में राधा-कृष्ण के प्रेम की ५ विताएँ रची गई है । हम देखते है कि 


जयदेवह के बाद चण्डीदास-विद्यापति का नाम ग्रिनाकर वैष्णव क [द॒ चण्डीदास-विद्यापति_ का नाम गिनाकर वैष्णव कविता के 


पर पकबात बचत बंद प्रन्त है. में सीधे सोलहवी शताब्दी में आ पहुँचना पड़ता है हमारे अन्दर 
प्रचलित यह विश्वास बहुत कुछ शभ्रान्त है । 


इस प्रसंग में और भी कितनी ही बाते ध्यान देने योग्य है। आठवी 
से बारहवी शताब्दी के अन्दर देवताओं के विषय में जितनी श्रूगाररसात्मक 
कविताएँ लिखी गई है, वे सब राधाकृप्ण को लेकर लिखी गई हैं, ऐसा 
समझना ठीक नही होगा । हमने पहले ही उल्लेख किया कि, लक्ष्मी- 
नारायण को लेकर भी इस युग में इस प्रकार की श्र गाररसात्मक कविताएँ 
लिखी गई हैं। हर-गौरी के सम्बन्ध की श्रूगार रसात्मक कविताएँ राधा 
कृष्ण सम्बन्धी श्यंगाररसात्मक कंविताओ से कुछ कम नही होती । कालिदास 
से लेंकर मैथिल कवि विद्यापति तक हर-गौरी की श'॑ंगार लीला ने भारतीय 
साहित्य की रससम्पदा में कुछ कम सामग्री नही दी है । जयदेव के समकाल 
में भी हरू-गौरी को लेकर बहुतेरी श्वगार-रसात्मक कविताएँ लिखी गयी 
है । लेकिन लगता है कि श्वगार-रसात्मक कविता में राघा कृष्ण की 
ज्रेमलीला के उपाख्यान की ही घीरे-धीरे प्रधानता होती गई। बारहवी 
शताब्दी में मधुर-रसात्मक कविता में राधाकृष्ण की ही प्रधानता श्रतिष्ठित _ 
हई । वारहवी शताब्दी से श्रेम की कविता १ शताब्दी से प्रे कविता के क्षेत्र में राधाकृष्ण की प्रतिष्ठा 
_भी शायद दो कारणों से हुई थी। पहली बात यह है कि सेन राजाओं 
का पारिवारिक घर्म वैष्णव धर्म था; और वारहवी तथा तेरहवी शताब्दी 
के वगाल तथा वृहत्तर वंगाल कौ कवि-गोष्ठी में सेन राजाओं का प्रभाव 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । दूसरी वात है राधाकृष्ण का चरवाही 
का जीवन प्रेम की कविता के लिए अधिकतर उपयोगी था, साथ ही 


( १३६ ) 


लीला की विचित्रता में भी सबसे अधिक समृद्ध था। इस लीला का अव- 
लम्बत करके रची गई कविताओं के माव्यम से कवि गण एक ओर 
देव-लीला के वर्णन की झान्ति पाते थे और साथ ही उसके माब्यम से 
मानवीय प्रेम की सूक्ष्मातिसूक्षम रसविचित्र लीला को रूपाबित करने का 
उन्हें पूरा मौका भी मिलता है। इसी प्रकार रावाकृप्ण सम्बन्धी प्रेम कवि- 
ताब्रों का ऋ्रम-प्राबान्य प्रतिप्ठित होने लगा। प्रेम की कविताओं में इस 
अकार जब एक वार रावाहक्वृष्ण का प्रावान्य स्थापित हो गया तो फिर 
प्रेम की कविता लिखने बैठने पर “कान छाड़ा गीत नाई” । इसीलिए 
वँगाल में प्राचीत बुग से लेकर अठारहवीं बताव्दी तक गीति-कविता के 


क्षत्र मं इसी रावा-कृष्पफ-कविता का निरन्तर आधिपत्य दिखाई पड़ता है। 


(घ) संस्कृत में राधा-प्रेम-गीतिका और पाथिव 
प्रेमगीतिका का सस्मिश्रण 





छर्खीं से बारहवीं घताव्दी तक भारतीय साहित्य में! रावा ने 
किस प्रकार आत्मग्रकाश किया हैं और किस तरह इस साहित्य के भीतर 
उसका क्रमविकास हुआ है, इस विषय पर विवेचन करने के लिए एक 


बज 


के बारे 
हे । वेप्णव-कविता के बारे में 
3. । मल प्रेरणा 
वैष्णव-कविता की पूल प्रर 


साहित्य-सूजत के अन्दर से 





मौलिक विधव पर विचार करना जरूरी 
सावारण तौर से यह समझा जाता 
बम से आती है, धर्म की प्रेरणा 
रस-विचित्रता और रस-समृद्धि प्राप्त की है। चेतन्यथग के वैष्णव साहित्य 
के ऋवलम्बत करके ही इस तरह की वात हमारे मन में समा गई है। 
लीकन यदि हम रावाहुृप्ण सम्बन्धी प्राचीन कविताओं और समसामथिक 
भारत के कबत्रियों द्वारा रचित सावारण पाथिव प्रेम-कविताओो पर विचार 


) -॥7 (0७ 
/फ 
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के ता देखेंगे कि प्राचीन वैष्णव-प्रेम-कविता में धर्म की प्रेरणा बिलकुल 
भरी जी--- सवाकृष्ण सम्बन्धी कविताओं वि 
हा गाण थी, काव्य-प्रेरणा ही वहाँ मुख्य थी । रावाहृप्ण सम्बन्धी कवितातओं 
में हम जितने प्राचीन कवियों का उल्लेख मिलता है वे वैष्णव थे, इसलिए 
रावा-ऋप्ण के बारे में वेप्णत कविता लिखी गई थी, तरह के निष्कर्ष 
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कक 
पर पहुंचन के लिए हमे कोई भी तथ्य नहीं मिलता है, वल्कि हम देखते 


मी] 


(१) हम इस काल का उल्लेख किसी प्रामाणिक ऐतिहासिक आबार 
पर आश्रित होकर नहीं हीं कर रहे हे। साचारणरूप से एक सम्भाव्य काल 


बज 


के रूप में ही ले रहे हे। राचा-हक्ृष्ण-प्रेम सम्बन्धी कविताएँ छडों जताब्दी 


ब् 


से शुरू हुई हें ऐसा नहीं कहा जा सकता, छठों झताब्दो के पहले भो 
इस भ्रकार की प्रेम-कविताओं का उल्लेख हमें मिल सकता है। 


६ ७४%...) 


है कि वे कवि थे, नर-नारी प्रेम के सम्बन्ध मे उन्होने विविध 
कविताओं की रचना की थी। उसी एक ही दृष्टि एक ही प्रेरणा का 
अवलम्बन करके उन्होने राधा-कृष्ण को लेकर कविताएँ लिखी थी । राधाक्वष्ण 
उनके लिए प्रेम-कविता के आलम्बन-विभाव मात्र थे, इससे अधिक कुछ 
कुछ भी नहीं। लगता है कि छठी शताब्दी के अन्दर ही राधाकृष्ण का 
उपाख्यान प्रेमगीत और तुकबन्दियो के रूप मे आभीर-जाति की छोटी 
परिधि का अतिक्रमण करके विशाल भारत के भिन्न-भिन्न अचलो मे फैल 
गया था। 

रसज्ञ कवियों ने उस नवलब्ध विषय-वस्तु को ही अपने काव्य-सूजन 
के अदर थोडा-बहुत स्थान दिया है। लेकिन देवता सम्बन्धी होने से 
सहज संस्कार के कारण राधाक्ृष्ण के प्रति कही-कही पर (वह 
भी सर्वत्र नही) उनके अन्दर सम्श्रम दिखाई पडता है। प्राचीनतर कवियों 
की बात छोड ही देता हूँ | वैष्णव-कविता के समृद्ध युग-बारहवी शताब्दी 
के काव्य-कविता पर विचार करने से दिखाई पडेगा कि इस प्रेम के किसी 
भी कवि ने केवल वैष्णव-कविता की ही रचना नही की है। गीत गोविन्द के' 
प्रसिद्ध कवि जयदेव ने केवल राधाक्ृष्ण सम्बन्धी कविताएँ ही नहीं लिखी 
थी, उन्होने अन्यान्य विविध विपयो की, पाथ्थिव प्रेम की कविताएँ भी लिखी 
थी । उनकी ये रचनाएँ सदुक्तिकर्णामृत' में उद्धत हैं।। उमापति धर, 
गौवर्धनाचा्य, शरण, धोयी--यहाँ तक कि लक्ष्मण सेन की लिखी राधा- 
क्ृष्ण-प्रेम सम्बन्धी वैष्णव-कविताये भी भिन्न-भिन्न सम्रह ग्रंथों में मिलती 
हैं श्ौर मानवीय बहु प्रकीर्ण प्रेम कविताये भी नाना ग्रथो में मिलती हैं । 
अतएव हम देखते हैं कि ये उस समय प्रसिद्ध कवि थे, काव्य के विषयवस्तु 
के रूप में राधाकृष्ण को इन्होने स्वीकार किया था। इस समय के कवियों 
म केवल लीला-शुक विल्वमगल ठाकुर रचित “कृष्ण-कर्णामृत' को पढने से 
लगता है कि, यहाँ एक प्रबल घर्मानुराग स्पष्ट है। इस ग्रथ के रचयिता 
कोई भी क्यो न हो, इसके बारे में यही लगता है कि वह तन मन 
से चैष्णव थे। अपनी वैष्णव दृष्टि से लीला-प्रसार और लीला-श्रास्वादन 
के लिए ही उन्होंने इस काव्य की रचना की थी । लेकिन गौडीय वैण्णवो के 
परमश्रद्धास्पद श्री जयदेव कवि के सम्बन्ध में इस विषय में हमारा विश्वास 
निश्चित नही है। क्ृष्ण-कर्णामृत' ग्रथ मे शुरू से आखिर तक एक अध्यात्म 
ग्राकाक्षा जिस तरह प्रवल रूप में देखी जाती है, जयदेव के गीतगोविन्द 


'(१) यह तभी लागू होतो है जब एकाधिक जयदेव के होने का तक 
पेश नहों किया जाता । 


५ 2070 
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राधा-कृष्ण विपयक प्रेम-कविता ने भाव, रस एवं प्रकाश-भज्जी सभी 
दृष्टियो से भारतीय साधारण प्रेम-कविता की धारा एवं पद्धति का अनुसरण 
किया है। हम कुछ आगे चलकर आलोचना करके दिखावेगे कि चेतन्य 
महाप्रभु के परवर्ती काल मे जो सब वैष्णव कविताएँ रची गई, उन्होने 
भी काव्य-रस और प्रकाशन-शैली की दृष्टि से मूलत भारतीय प्रेम- 
कविताओं की चिरकाल से चली आती हुई धारा का ही अनुसरण किया 
है । अतएव इस साहित्यिक दृष्टि से हम राधा-कृष्ण की प्रेम-कविता को 
भारतीय साधारण प्रेमन-कविता की धारा की ही एक विशद्येष रस-्समृद्ध 
परिणति के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा भी देखने मे आता है कि 
परवर्ती काल में जब कान्ह विना गीत नही अर्थात्‌ राधा-कृष्ण का 
अवलम्बन लिये बिना प्रेम-कविता हो ही नहीं सकती, यह विश्वास जब 
दृढरूप से बद्धमूल हो गया तब पूवववर्ती काल में रचित पूर्णतया मानवीय 
प्रेम की कविताएँ भी राधा-कृष्ण के नाम पर ही चल निकली। एक 
प्रसिद्ध दृष्टान्त दे रहा हूँ। रूपगोस्वामी की पद्यावली' में निम्नाकित 
इलोक का निर्जेन में सखी के भ्रति राधा की उक्ति के रूप में उल्लेख 
हुआ है। 

यः कौमारहर स॒ एवं हि वरस्ता एवं चेन्रक्षपा- 

स्ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढ़ा: कदम्बानिलाः । 

सा चंवास्मि तथापि तत्न सुरतव्यापारलीलाबिधौ 

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्‌कण्ठते ॥३८६ 

कविता का सरलार्थ यह हुआ, “जो मेरा कौमारहर है (श्रर्थात्‌ जिसने 

भेरा कुमारीत्व हरण किया था) वही (श्राज) मेरा वर है, (आ्राज भी) 
वही चैत की रात है, वही विकसित मालती की सुग्न्ध है, कदम्ब-वन का 
बही परिणत पवन है और में भी वही हूँ, तो भी उस रेवा नदी के तठ पर 
गोभित कदम्व-तरु के नीचे जो सब सुरत-व्यापार की लीलाएँ हुआ करती 
थी, उन्हीं में मेरा चित्त उत्कण्ठित हो रहा है। रूप गोस्वामी ने राधा 
की उक्ति के रूप में इस ब्लोक का जो श्रर्थ ग्रहण किया है, 'पद्मावली” में 
इस इलोक के वाद ही उद्धृत रूप ग्रोस्वामी के स्व-रचित एक इलोक मे 
ठीक वही भाव मिलेगा-- 

प्रियः सोध्यं कृष्ण सहचरि कुरुक्षेत्रमलित- 

स्तथाऋहूं सा राधा तदिदमुभयो: सद्भमसुखम्‌ । 

तथाप्यन्त:खे लन्‍्मधुरमु रलीपञचमजुषे 

मनो में कालिन्दीपुलिनविपिनाय स्पृहयति ॥३८७।॥॥ 


( रड३ ) 


४८ उली, वही प्रिय कृष्ण कुरुक्षेत्र में मिले थे; में भी वही राबा 
हैं; हम दोनों का सद्भधम-मुख भी वहीं रहा, किन्तु तो भी जिस बन में 
मधुर मुरली के पव्ल्चम स्वर का खेल हुआ करता था, उसी कालिन्दी- 
तटवर्ती वन के लिए मेरा मन ललच रहा हैं। 

कृप्णदास कविराज के “चैतन्य-चरितामृत' के दो स्थानो' पर हम देखते 
कि श्री चतन्यठेव ने भी इस यब. कौमाराहर: आदि इलोक को अत्यन्त 
ढ़ीय व्यंजक माना है। जगन्नाथल्षेत्र के ऐंश्वर्य और कोलाहल से अतृप्त 
होकर जब वे मन हीं मन वुन्दावन की कामना कर रहे थे, उसी समय इस 


इलोक को भावावेथ में दुृहराबा था | श्री जीवगोस्वामी के गोपालचस्पू 


|, शी थार 


न्प्प 


(१) मधब्य, प्रथम परिच्छेंद; मध्य, त्रयोदश परिच्छेद । 
(२) नाचिते नाचिते प्रभुर हइल भाबान्तर । 
हस्त ठुलि उ्लोक पड़े करि उच्च स्वर ।॥॥ 


॥इलोक।। 
एड ब्लोक महाप्रभु पड़े वार बार । 
स्वरूप बिना केह श्रर्थ ना बचें इहार ।। 


एड ब्लोकेर श्रर्य पूर्वा करियाद्धि व्याल्यान । 
इलोकेर भावार्थ करि संकेपे व्याल्यान ॥। 
पुष्य. बेन. कुरकोत्रे सब गोपिगण 

कृष्णेर... दर्शन पाया अनन्दित मन ॥ 
जगन्नाथ देखि प्रभूर से भाव उठिल 

सेड भावाप्टि हुुया घुबा. गायोझ्राइल ॥ 
अचगोेपे रावाह्ृप्णे कला निवेदन । 
सेइ तुमि सेड आओआमि सेह नव सद्भम॥॥ 
तथापि आमार मन हरे वृन्दावन । 


वृन्दावन. उदय. कराह आपन चरण ॥ 
द्हाँ लोकारण्य हाति-घोडा-रयध्वनि 

ताहा. प्रुष्पवन भृड्ध-पिक-नाद शुनिवा 
इहाँ. राजवेश. सद्भे. सब क्षत्रियगण । 
तांहा. गोपगण . सद्धे मुरलीवदन ॥। 
न्र्जे तोमार सद्भे. सेड खुख-आस्वादन । 
से-मुख. समुद्रेर इहाँ. नाहि. एककण । 


आ्रामा लइया पुनः लीला कर वृन्दावन । 
तबें. आमार मनोवाच्छा हवत  पूरणे ॥ वही । 


( श्थड ) 


नामक चम्पू काव्य के उत्तर भाग में हम देखते है कि कृष्ण से राधा 
के व्याह के वाद विशाखा सखी ने राघा के चित्त का उद्घाटन करने के 
लिए बहुत ही चेप्टाएँ करके राधा के ही मुख से 'यः कौमारहर ' आदि 
इलोक उच्चारण करवाया था और कृष्ण ने भी राधा के मुख से इलोक को 
सुनकर उसके चतुर्थ चरण का पाठ शुद्धकरते हुए कहा था--हकष्ण- 
रोधसि तत्र कुृजजसदने' यह पाठ ही अब सगत है । वास्तव में इस इलोक 
से राधा-कृष्ण का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। थोडे-बहुत पाठान्तर के 
साथ किसी किसी सस्क्ृत-सग्रह ग्रंथ मे यह महिला कवि शीला भट्टारिका 
के नाम से मिलता है । कवीद्धवचनसमुचक्चय/ और सदुक्तिकर्णामृत' में 
यह अज्ञात कवि की रचना के रूप मे असतीक्नज्या' के अन्दर असती-प्रेम की 
दूसरी कविताओं में भी मिल रही है । 


एक ओर हम जिस प्रकार असतीत्रज्या की कविता को वैष्णव कवियों 
द्वारा राधा की उक्ति के रूप मे गृहीत होते देखते है, उसी तरह दूसरी 
ओर कालिन्दीतटवर्ती लताग्ृह में कृष्ण के साथ राधा के गुप्त प्रेम को 
लेकर रची कविता को प्राचीन काव्य-सकलियतृयो ने असतीक्रज्या में ही 
रखा है, राधा को वहाँ दूसरी मानवीय असतियो के साथ ही साहित्य 
में एक पक्ति में स्थान मिला है। यः कौमारहर.' इलोक के ठीक पहले ही 
पद्मयावली में कस्यचित्‌र कहकर एक और पद उद्धृत किया गया है-- 


कि पादान्ते लुठसि विमनाः स्वासिनों हि स्वतन्‍्त्राः 
कचित्‌ काल क्वचिदभिरतस्तत्र कस्तेष्पराधः । 
आगस्कारिण्यहमिह मया . जीवित ल्वद्वियोगे 

भरते प्राणाः स्त्रिय इति ननु त्व मनेवानुसेयः ॥३८५॥। 


(१) वहतेरे जगहो में इस कविता के बहुत से पाठान्त्र सिलते 
हैं (देखिए टसास्‌ कृत टीका) । कवीन्द्रवचनसमुच्चय में उद्धृत नीचे का पाठ 
मिलता है ॥। 

यः कौमारहरः: स एवं हि. घरस्ताइचद्धगर्भा निशा: 
प्रोन्‍न्मीलन्नवनमाधवीसुरभयस्ते ते च विन्ध्यानिलाः । 
सा चेवास्मि तथापि चौयसुरतव्यापारलीलाभूतां 
कि से रोधसि वेतसीवनभुवां चेतः समुत्कन्ठते !। 

(२) ध्वन्यालोक में घृत और बाद में 'कवोन्धवचनसमुच्च्या (५०१) 

समें उद्घत । 


६ पक) 


दरहने लोर नयनयुग. झाँप । 
करइते कोर दुहुूँ भुज कॉप ॥ 
दूर कर ए सखि सो परसंग ॥ 
नासमहि याक अवश करूँ अंग ॥॥ 
चेतत ना रह चुम्बन बेरि । 
को जाने कंछे रभस-रस-केलि ॥॥(इत्यादि)।॥। 


यह पद हमें सदुक्तिकर्णामृत' मे साधारण नवोढ़ा नायिका के देह-मन के 

अवस्थान्तर के दृष्टान्त के रूप में मिलता है। 'पद्यावली' में रुद् के नाम 
से राधा-विरह्‌ का अच्छिन्नं त्यनाम्बु बच्धुषु” आदि जो पद (३६८) 
उद्धृत है वही पद सदुक्तिकर्णामृत' मे कुछ पाठान्तर के साथ साधारण 
नायिका की विरहिणी-चेष्टा' के रूप में उद्धत है। पद्मावली' में भवभूति 
के मालती-माधव' और “उत्तररामचरित' नाटक की विरह की कविता को 
“राधा-विलाप' में ही स्थान मिला है। अमरुशतक' के अमर एक प्राचीन 
कवि थे । ध्वन्यालोक' के आलचन्दवर्धन ने अमर को प्रेम-कविता 
की प्रशसा की है। अतएव प्रेम-कवि के रूप में अ्रमरू की ख्याति नवी 
शताब्दी के पूर्व ही प्रतिष्ठित हो चुकी थी । इस 'अमरुशतक' से विरह-मान 
की कविताएँ पद्मावली में उद्धृत की गई है । अमरु से उद्धृत इन कविताओं 
को देखने से पता चल जाता है कि प्रेम की तीब्ता और सृक्ष्म-सौकुमार्य 
की अभिव्यक्ति से इस प्रकार की प्रेम-कविताएँ ही परवर्ती काल की राधा- 
प्रेम-कविता का केवल प्राग्ूहप नहीं है, बल्कि अनेक सस्‍्थलो में आदर्शरूप 
है । असरु की एक कविता को इस प्रकार की 'क्षुमितराधिकोक्ति' कहा 
गया है-- 

निशवासा वंदनं दहन्ति हृदयं निम्‌ लसुन्मथ्यते 

निद्रा नेति न दृध्यते प्रियमु् रात्रिदिवं रुचते । 

अंग शोषमुपति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः 

सख्यः के गृुणमाकलय्य दयिते सान वयं कारिता ॥२३८॥। 

“निशवास मेरे बदन का दहन कर रहे है, हृदय आमूल उन्मथधित 

हो रहा है, नीद नहीं आ रही है, प्रयमुख नहीं दिखाई पड़ रहा है, 
रातदिन केवल रो रही हूँ । मेरी देह सूख रही है, पादपतित प्रिय 
की भी उपेक्षा कर दी है। सखियो ने न जाने मुझसे कौन-सा गुण देखकर 
दयित के प्रति ऐसा मान कराया था !” अ्मरु की एक झौर कविता राधा 
के रूप में गृहीत हुई है। 
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भारतीय साधारण काव्यधारा और कविरीति तथा कविनप्रसिद्धि को ही 
बेष्णव कवियो ने जाने अनजाने किस प्रकार ग्रहण किया है । भिन्न युगो में 
भिन्न कवियों द्वारा रचित इस प्रकार की बहुतेरी प्रकीर्ण कविताएँ भारतीय 
सम्रह-प्रथो में सकलित हैं। हम इनमे से कुछ प्रसिद्ध सग्रह-ग्रथो की कुछ 
कविताओं से राधा-प्रेम का अवलम्बन करके लिखी गई कुछ वैष्णव कवि- 
ताओो की तुलना करके अपने कथन की स्थापना की चेष्टा करेगे । 
(ड) बेष्णव प्रेम-कविता और प्राचीन भारतीय 
प्रेम-कविता की धारा 

प्राचीन भारतीय प्रेम-कविता की धारा का विवेचन करने पर हम 
देखते हैं कि जयदेव से लेकर १९वीं शताब्दी तक भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रात्तो' मे--विशेषकर बंगाल में--राधा-प्रेम का अ्रवलम्बन करके जो 
वैष्णव कविता लिखी गई है उसके अन्दर विकास-जनित विचिन्नता, सुक्ष्मता 
आर जगह-जगह पर उसकी उच्चता अवद्य ही लक्षणीय है। लेकिन इसी- 
लिए भारतीय साहित्य के इतिहास मे इसके अभिनवत्व को एकान्तरूप से 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । राधाप्रेम का ढॉचा पूर्ववर्ती प्रेम-कबिता 
ही से लिया गया है। अभिव्यजना की भगिमा के अन्दर भी हम उसी 
भारतीय धारा को अनुसरण करते देखते हैँ। लेकिन पूर्व-रचित पृष्ठभूमि 
पर अ्रध्यात्म-तत्त्व-दुष्टि की एक ज्योतिर्मय दीप्ति और कवि-कल्पना ने 
उसे और भी हृदयग्राहीं वना दिया है, महिमान्वित किया है। राधिका 
की वय सन्धि से लेकर तरुणी के प्रेम-चाचल्य, प्रेम की निविड़ता और 
गहराई, मिलन-विरह, मान-अभिमान वगेरह जिस किसी विपय का वर्णन 
हम वैष्णव कविता में पाते है, पाथिव नायिका का अवलम्बन 
करके उसी प्रकार के प्रेम का वर्णन--यहाँ तक कि प्रेमवर्णन का कला- 
कौशल त्तक सभी कुछ हम पू्ववर्ती काव्य के अन्दर पाते है। 
यह बात सच है कि पूर्ववरतियों नें समोग को ही प्रधानता देकर प्रेम को 
अनेक स्थलों पर स्थूल बना दिया है और वैष्णव कवियों ने विरह को 
प्रधानता देकर प्रेम में सूक्ष्ता और अतलता की सृष्टि की है। 
विरह का अवलम्बन करके प्रेम का यह सूक्ष्म और गहरा स्वर ही राधा- 
प्रेम को आध्यात्मिक जगत्‌ में सभव- बनाने में सहायक हुआ है। साहित्य 
के तौर पर वैष्णव कविता पर विचार करने पर हम देखते है कि 
पूर्ववर्ती कवियों द्वारा वर्णित प्रेम से राधा-प्रेम का पार्थक्य दो कारणो से 
हुआ है। पहली वात है एक तत्त्व-दष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरी 


( १५० ) 


बहुत दिनो [के बाद [परदेशी प्रियतम के लौटने पर उसकी प्रेयसी किस 
प्रकार के मंगल अनुष्ठानों के द्वारा उसकी अ्म्यर्थना करेगी उसके वर्णन 
में हम देखते है--- 


रत्यापइण्णणश्रगुपूपला तुम सा पड़िच्छुए एन्तम्‌ ॥ 
दारणिहिए््ह दोहि थि मंगलकलसेहि व थर्णगोहि ॥२॥४० 
तुम्हे आते देख वह सभी प्रकार से मगल आयोजन करके प्रतीक्षा 
कर रही है, अपने नयनोत्यलो के द्वारा उसने तुम्हारे आगमन-पथ को 


प्रकीर्ण कर रखा है, और अपने दोनो स्तनो को द्वार पर के दो मंगल- 
कलश वना रखा है। 


इसी प्रकार का एक इलोक त्रिविक्रम भट्ट रचित कहकर शाद्भधर- 
पद्धति में मिलता है-- 
किडज्चितृकस्पितपाणिकंकणरव: पृुष्ध ननु॒ स्वागत 
ब्रीड़ानम्रमुखाब्जया चरणपयोर्न्यस्ते च नेंत्रोत्पलें । 
द्वारस्थस्तनयुग्ममंगलघटे. दत्त: श्रवेशों हृदि 
स्वामिन्‌ किस्त तवातिथेः समुचित सख्यानयानुष्ठितम्‌ ।॥। 


(३५३०) * 
अ्मझ्शतक में लिखा है-- 
दीर्घा चंदनमालिका विरचिता दृष्ट्यव नेन्‍्दीवरे: 
पुष्पानां प्रकर स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः _। 
दत्त: स्वेदमुचा परयोधरयुगेनाध्यों न कुंभाम्मसा 
स्वेरेवावयवेः प्रियस्प विशतस्तन्वया कछृत॑ मंगलम्‌ ॥॥ 
इसके साथ विद्यापति के पद की तुलना की जा सकती है-- 
पिया जब आओश्ोव इ मझु गेहे । 
मंगल जतहु करब निज देहे ॥ 
कनझा कुंस करि कुचयुग राखि । 
दरपन घरव काजर देइ आआँखि ॥। इत्यादि॥' 


(१) तुलनीय--घौवनशिल्पि-सुकल्पित-नूतन-तनुवेइसविशति रतिनाथे 
लावण्यपल्लवाके सजद्भुलकलशी स्तनावस्याः ॥। 


कवीन्द्रवचन समुच्चय, १४५॥४ 
(२) डा'विमानविहारी मजुमदार भ्रीर खरगेद्धनाथ मित्र सम्पादित संस्करण । 


( १४२ ) 


कि 





प्रसिद्ध पद नये न" प्ले हे 5 एक प्रकार >> 
ज्ञानदास के एक प्रसिद्ध पद में देखते हैँ कि प्रेम के एक प्रकार के 


निज 


5 विकार को शिक् पे अनन्त, प्र दसरा [ 
दहनवकार का ढाकन का कां शिक् करने पर दूसर विकार आकर मसीवत 
च्क 


गृद गरवित साझे थाकि सखी संगें 
पुलके पुरये तनु उ्यान-परसंग ॥॥ 
पुलक ढाक्तिति करि कृत परकार ॥ 
नयनेर घारा मोर वहे अनिवार ॥॥ 





अण्डीदास, विद्यापति आदि अनको के इस प्रकार के पद हैं। यथा 
चण्डीदास--- 
गुरुनन साझे यदि थाकिये वसिया । 
परसंगे नाम सुनि दरवये हिया ॥ 
पुलके पुरये अंग आँखे भरे जल । 
ताहो निवारिते आऋमि हुये विकल ॥! 
विद्यापति-- 


मगर 


घसमस करए रहन्नों हिय जाति ।॥ 
संगर सरीर घरए कत भांति ॥ 
ग्ोपहि न पारिआ्र हृदय-उलातस़ । 
मुनलाहु वदन चेंकत हो हास ॥ इत्यादि॥ (३३१) 
गाहा-सत्तसई! की नायिका भी कहती है 
अ्रच्छीई ता थइसूस दोहि वि ह॒त्येहि वि तसू्सि दिदठे ।॥ 
श्रंगे कलम्बकुसुमं व पुलइअं कहें णु ढक्किसूसम्‌ ॥ ४१४ 
उसे देखने पर मान लो दोनों हात्रो से दोनो आँखों को ढक रखूगी 
कदम्व-कुसुम की भांति पुलकित अंगों को कैसे ढक रखूयी ? 
अमच्यतक में देखते हैं-- 
अभंगे रचितेषपि दृष्टिरिधिक॑ सोत्कं्मुद्दीक्षते 
काकंब्यं गभिते 5पि चेतस्धि तनूरोमांचमालम्बते ॥ 
रुद्धायामपि दाचि सस्मितमिदं दग्घाननं जायते 
दृप्टे निर्वहर्ण भविष्यति कयं मानस्थ तस्मिन्‌ जने ॥॥ 
हम जानते हैं--- 
कण्टक गाड़ि कमलसम पदतल मंजिर चोरहि झाँपि। 
गागरि-वारि टारि कर पीछल चलतहि अंगुलि चापि ॥ 


( १५४३ ) 


श्रादि गोविन्ददास के प्रसिद्ध अभिसार के पद है । यहाँ हम अ्भेसार 
के लिए राधा को सारी रात जागने की साधना करते देखते है-- 
साधव तुया अभिप्तारक लागि। 
दूतर-पन्थ-गसन धनि साधये 
रन्दिरें बारिनी जागि। 
इसका प्रागूरूप देखते हैं-- 
अज्ज मए गन्तव्यं घणन्यश्नारे वि तस्स सुहश्नस्स । 
अज्जा णिमीलिअच्छी पश्चपरिवाडि घरे कुणइ ॥॥ ३॥४६ 
आज मुझे घने अन्धकार में उस कान्त के अभिसार में जाना पड़ेगा, 
इस बात को सोचकर वह वरनागरी निमीलिताक्षी होकर अपने घर मे ही 
चहलकदमी कर रही हे। इसका दूसरा रूप देखते है कवानद्र-बचन- 
समुच्चय में उद्धृत एक कविता में ै-- 
सार्ग पंकिनि. तोयदान्धतससे . निःशब्द पंचारकं 
गन्तव्या दय्ितस्थ सेउ्य वसति स्‌ ग्धेति ऋृत्वा मतिम्‌। 
श्राजानुद्धृतनु पुरा करतलेनाच्छाद्य नेत्रे भृशं 
छूच्छाललब्धपदस्थिति: स्वभवने पन्थागमभ्यस्यति ॥ ५१६ 
पकिल पथ पर मेधान्धतमसा के अन्दर से नि.शब्द चरण करते हुए 
ग्राज मुझे प्रिय के यहाँ जाना पडेगा; ऐसा विचार करती एक मुग्धा रमणी' 
नूपुर को घुटने तक उठाकर, नयनो को हाथों से अच्छी तरह ढक कर 
बहुत कष्ट से पग सँमाल कर घर में ही राह चलने का अभ्यास कर रही 
एक दूसरे ब्लोक में देखते हैं--- 
पेच्छइ प्रलद्धलक्ख॑ दीहूँ णीससइ सुण्णमं॑ हसइ । 
जह॒जम्पदद श्रफुडत्य॑ तह से हिन्नम्नदठिप्रं कि पि॥ ३े॥६६ 
शून्य दृष्टि या उद्देष्यहीन दृष्टि से वार-वार देख रही है, लस्‍्बी 
संस ले रही है। बनन्‍्य की शोर देखकर हँस रही हे, अस्पप्ट बातें कर 
रही है। उन सबको देखकर लगता है कि इसके हृदय में निग्चय ही कुछ 
है।” इस कविता से नव-प्रनुराग से अ्रनुरागिणी विकला राथा के प्रति 
सखियो की उफक्तिवाली जो कविताएँ है उन्हें उद्धत करके दिखाने की 
आवश्यकता नहीं। पद को रावबा-प्रेम के उच्चभाव की कविता कहने से 
इस विपय में दूसरी बात सोचने का मौका नहीं रह जाता । एक पद मे है,--- 


है] 


पत्तनिश्रम्वपृफंसा णृहाणुत्तिण्याएं सासलंगीए। 
जलबिन्दुएहि चिहुरा सप्नन्ति वन्‍्धचस्स व भएण ॥॥६५५ 


( श्श्ड ) 


नहाकर निकली इ्यामलांगी के नितम्ब का स्पर्श पाय हुए चिकुर- 
समूह फिर बंध जानें के डर से ही सानो जल बिन्दु द्वारा रो रहे है। 
इस पद से विद्यापति के जाइत पेखल नहाएलि ग्रोरी! या कामिनि 
पेखल सनानक बेला' आदि पदों की तुलना की जा सकती है। 

सग्गं च्चिआ अलहन्तो हारो पीणुण्णाआणें थणआणम्‌ । 
उब्विग्गों भमइ उरे जमुणाणइफेणपु जो व्च ॥9६& 

'पीनोन्नत स्तन युगलो की राह न पाकर हार जमृना नदी के फेन 
पुंज की तरह छाती पर मानो उद्विग्न होकर चक्कर काट रहा है।” 
इसके साथ विद्यापति के--- 

पीन पयोवर अपरुद सुन्दर 
ऊपर सोतिम हार । 
जनि कनकाचल ऊपर विमल जल 
ढहुई वह सुरसरि घार ॥॥ 
अथवा बड़चण्डीदास के-- 
गिए ग़जमुती हार मणि साझे शोभे तार 
ऊच कुच युगल ऊपरे। 
हमआा समात आकारे सुरेश्वरी दूईं घारे 
पड़े येन सुमेरः शिखरे ॥॥ 

आदि को स्मरण किया जा सकता है। 

दुर्जेय मान के कारण नायक का प्रत्याख्यान किया है, मगर पदरचात्ताप 
करती हुईं नायिका के प्रति सखी की इस प्रकार की उक्ति मिलती है-- 

पाग्रपडिझोे ण गणिग्ओ पिश्न॑ भणन्तो वि अप्पिशं भणिओ्रो । 
वच्चन्तो थि ण रुद्धों भग कसस कए कओओ माणों ॥ ५॥३२ 
पैरों पर पड़ने पर भी उसे छुछ गिना नहीं। उसने प्रिय कहा, 
छुमने उसे अप्रिय कहा । जब वह जाने लगा तो तुमने उसका रास्ता 
नहीं रोका, बताओ, किसके लिए तुमने माव किया था ?* 
किवीन्द्रतअचन-समुच्च्य में भी इसी आशय का अमरु का एक इलोक 
उद्धत किया गया है। 
कर्ण यन्न कृत सखोजनवचो यज्ञादता बन्धुवाग्‌ 
यत्पादे मिपतन्नपि प्रियतसः कणों त्पलेनाहतः । 
तेनेन्दुदंहनायते मलयजालेपः स्फुलिगायते 
रात्रि: कल्पशतायते विसलताहारों $पि भारायते ॥॥४१५ 


(१) यह इलोक सदुक्तिकर्णामृता में भी उद्धृत है। 


( १५५ ) 


४ (दुजेय मात के कारण) सखियो की बातों पर ध्यात नहीं दिया, 
वान्धवों की अवज्ञा की, प्रिययम जब पैर पर पड़ा तो कर्णोत्पल से उसे 
आहत किया, इसीलिए अ्रब चन्द्रमा दहहत का कारण बन रहा है, चन्दन का 
प्रलेप स्फुलिंग की तरह लग रहा है, रात शत कल्प की तरह लग रही है, 
और मृणालहार भी भारी लग रहा है। इसके साथ रूपगोस्वामी की कविता 
की तुलना की जा सकती है--- 

कर्णान्ते न कृता प्रियोक्तिरचना क्षिप्तं मया दूरतों 
सल्लीदासनिकामपथ्यवचसे सख्ये रुष: कल्पिताः । 
क्षौोणीलग्नशिखण्डिशेतरससो. नाम्यर्थयन्नोक्षितः 
स्वान्तं हन्‍्त ममाद्य तेन खदिरांगारेण दन्दह्मते 0 
विदग्ध-साधव नाटक, ५ स्‌ अंक । 
दुजंयनमान के कारण पैरो पर गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कृष्ण की राधा 
ने भर्त्ना की, प्रत्याख्यान किया, वक्रोक्ति की, मगर प्रत्याख्यात प्रिय के 
लिए वह सखियो से पश्चात्ताप कर रही है। राधा के प्रति इस तरह की 
उक्तियाँ वैष्णव कविता मे तरह तरह से श्राती हैं। अमर कवि रचित 
इसी प्रकार की एक कविता को पद्यावली' में रूपगोस्वामी ने कलहास्त- 
रिता राधा के प्रति दक्षिण सखी वाक्य कहकर ग्रहण किया है। 

पद इस प्रकार है-- 

अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहृद- 
स्त्वया कान्‍ते मानः किमिति सरले प्रेयसि कृतः । 
समाश्लिष्टा छोते चिरहदहनो:ड्रासुरशिखाः 
स्वहस्तेनांगारास्तदलमघुनारण्यरुदितें: २३०१ 


हैं सरले, प्रेम की परिणति पर विचार न करके, सुहृदो का अ्रनादर 
करके प्रिय कान्त के प्रति मन क्यो किया था ? तुमने इस विरहारिनि 
मे उठने वाले अगारो का आलिंगन किया है, अब अरण्यरोदन करने से 
क्या लाभ होगा ?” यह पद कवीद्ध-वचन-समुच्चय', सदुक्तिकर्णामृत', 
'सूक्तिमुक्तावली', आदि बहुतेरे सग्रह-प्रन्थो मे मानिनी' के सम्बन्ध में 
दिये गये पदों में थोडे बहुत पाठान्तर के साथ आया है। 

ऊपर जिन गाथाओ पर हमने विचार किया उनके अलावा गाहा- 
सत्तसई' में ऐसी बहुतेरी गाथाये मिलती है जिन्हे साफ तौर से किसी 
विशेष वैष्णव कविता से न जोड सकने पर भी उनसे बहुतेरी वैष्णव- 
कविताशो का अस्पष्ट स्मरण होता है तथा इन कविताओं और वैष्णव 
कविताओं मे एक सजातीयता साफ दिखाई पड़ती है। एक गाथा में है-- 


( १५६ ) 


ण मुन्नन्ति दीहसासं ण रुप्रन्ति चिरं ण होन्ति फिसिश्लाओ । 
धण्णाओं ताझों जाणं बहुबललहवल्लहो ण तुसम्‌ ॥२४७ 
लम्बी सॉस नही लेती है, देर तक नही रोती है, कृश भी नही होती हे, 
वे ही चारियाँ धन्य हे--जिनके, हे वहु वललभ, तुम वललभ नही हो 7 
यह पद विरहिणी गोपियो की जवानी वहुबलल्‍लभ कृष्ण के प्रति बहुत 
फिट वैठता है। वसन्‍्त की अपेक्षा वर्षा ही विरहिणियो की वेदना को तीत्- 
तर कर देती है, इसीलिए एक प्रोपितभत्‌ का चारी कहती है-- 
सहि दुग्मेति कलरवाईं जह मं तह ण सेसकुसुमाईं ।२३७७ 
“हे सखी (इस वर्षाकाल में) कदम्ब के फूल मुझे जिस तरह पीडा 
देते हैं, दूसरा (वसन्‍्त ऋतु में फूलने वाला) कोई फूल इतना व्यथा नही 
पहुँचाता ।” 
एक दूसरी गाथा में एक दूती नायिका की ओर से नायक के ही 
पास गई है। मगर नायक से जैसे कोई प्रयोजन नही है, प्रसज्भवश ही 
मानो एक सवाद मात्र देती हुई कहती है -- 
णाहं ढुई ण तुप्त पिश्नो त्ति को अम्ह एत्थ बावारो। 
सा मरइ तुज्ञ अग्नसों तेण श्र धम्मकखरं भणिमो ॥ २।७८ 
मैं दूती नही हूँ, तुम भी कोई प्रिय नही हो, अतएव तुमसे मेरा वया 
वास्ता ” लेकित वह मर रही है, तुम्हारी निन्‍दा होगी, इसलिए धर्म की 
वात कह रही हूँ ।! इस दूती की चतुराई और माधुरय को देखकर परवर्ती काल की 
वृन्दावन की रसिक और चतुरा वृन्दा, ललिता आदि दूतियों की बात 
स्मरण हो शझ्राती है। एक दूसरी चतुर दूती कह रही है-- 
सहिलासहस्सभरिए तुह हिझ्मए सुहझ सा अमाश्रन्ती । 
दिश्रह॑ श्रणण्णकम्मा अ्रगं तणुशञ्नं पि त्णुएद शरशावर 
है भाग्यवानू, तुम्हारा हृदय सहख्रों महिलाओ द्वारा पूर्ण है, वह 
(तुम्हारी प्रेयसी नायिका) अब वहाँ स्थान न पाकर दिन भर अनन्यकर्मा 
होकर अपने क्षीण शरीर को और भी क्षीण कर रही है।” 
एक गाथा में नायक कह रहा है-- 
आम्ञम्वन्तकबोल॑ खलिअक्खरजर्म्पिरि फुरन्तोदठिम्‌ । 
मा छिवसु ज्ति सरोस समोसरन्तिं पिश्न॑ भरिमो ॥२॥६२ 
मुझे मत छुओ” कहकर जो सरोप हटती जा रही है--ऐसी प्रिया 
का में स्मरण करता हूँ।” इस स्मरण के साथ ही परवर्ती वैष्णव साहित्य 
में वणित खडिता राधा का मूर्तियाँ स्मरण कीजिए । 
दु सह विरह-वेदना से पीडित एक नाग्रिका कह रही है-- 











स्् क्ज्सा सभझसीो अफरटजा सिसा अनार छा अड्या वध दिया >> #++- ञ्सी दाण 
हूं कडप, एुमच अध्च जिस दाण थत मुञ्ञ वात दवा हू, बाद उसा दाए 
झे तपम्म उत्तनो स्िई प्रियवतम को) भी दींव ढो तो नें जन्मान्तर में भी 
हे एुत उसका (मेरे ग्यत ; को ) ॥ दाव दा ता न जन्मात्तर म भा अपना 
फक्वन लेश्ार ्ह पृजा 232 पक रन कप  3372260: २/5 ८ 
ञञ ढ़ 











के एक गायाओ्ं में और भी स्पप्ठ हो गया हैं-- 
विरहेण मन्‍्दरेण व हिल्रश्न॑ दुद्धोअहि व महिऊण । 


ट 


ऊम्मलिआई अच्चों अ््द रक्रणाई व चुहाई ॥श॥७४ 











च् द्ध 
के पटक 5 झ्सी 50 ००० 5०55 
७ 4, टाथ् | ब्रिरह ने भी उ तरद्द ये बर हृव्य का मत्यनत करके मर 
याने ब्य ््क दर ही + १३ 
४”. चुल्तां का उच्ाड़ फक्का हु। 
कि रुवसि कि अर सोनरसि कि कृप्यसि सन्नण एक्‍क मेक्फत्स । 


न 
पेन्में बियं व विसम॑ साहसु को रंद्धिदं तरइ ॥5£६ 























बा ह.5:५ हल दरार 

77 सह्वा हो ! दिय की तरह तियन प्रेम को बताओ कौन रोक सकता है। 
क्न्मन्न *२० 5 5 अत ओलअलक: 4 गोपियों 8 7 को छणग: प्रेस 
व पहल साहालत्तस:८ भर रावा कार गापषिया का दकर टहृप्मबश्रम 

क्वः्जझो पद्र विय्े हैं वे ऊपर दि ह्ृए पदों के साथ ही मिदकते हैं। अधि 

€ था पद ।ठब्र हू वे ऊपर दिछ हुए पदा के साथ हा निदत हू । श्र वरकाथ 
2 अ 2 पी अत न + ४ 

आवफ, इस प्रकार की हैं कि तावा-कछप्म का उल्देखे रहतेल-रहने मे 

०० 5 ट 5० +४ _ 2 $#॥ घक्नत+ई 

एक पाथ्रक्य के सिद्य कोई मौलिक पार्यक्ष्य देखते में नहां आया हूं। पच्दता 

दक्ष्प्त ट्र्थव संगद्ीन त्प फिड-- मानक ७... 5. अब अं ओर पड गायाए 

४4 मे सबृहात प्रान्‍्षन-यिंगल नासक छंद के प्रव में जो प्राझेत गाबाएँ 

उद्धा प्िर्तत्ती के अूनयधेा फिल्‍ति पी इब्रोनं अपर पन्वर्ता क्ष्ल्न वही 

उडी विदा हूं उसके कनन हा ब्लाका आर परदता काल का दर्यद 

वाविता के दर्घन कर स्वज से समानता >। उसे. 

5४॥ के देन आार ब्वर मे बनता खन्षणयाश हू । जध--- 


कुल्ला णीवा नम भचसरा विद्ठा नेहा लले समला । 
पच्चे विज्जु पिद्र सहिल्ला आयशे कंता ऋटुकहिआ ।॥। 


हल] 2 6 2. 5 


सीप फुले हैं, जलब्थामल मेत्र घुमते हुए भीरों की तरह लग रह 


» नि 


हिल... बह नी अर (84 
मना कृत आबगा £ 


न 
हैं, द्धिऊुः जज 2 2. ब्रियसनसि दिल पर 

क नतिनला नात्र रहा ० तप साव रहा हूँ, है अवसास, मरा कव क्र 
५४% 60 3 जलन अब ज 8... कल.“ 


(१) वर्षबृत्त, 5१ । कुलनीय :--गब्जे मेहा णीला कारड 
सद्दे मोच्ड उच्चा रात्रा ॥॥ 

ठाना विज्ज्ु चहड 

पिया देहड किल्‍्जें हारा।॥। 


| 
हि 
पड 
ए। 
है ९। 


ध्द् 
फ्न्ला गीबा न ल्ट ऊँमेद बज सास्श्र बीअंताए 
ला छात्रा पात्र उसंद दक्ख़ा साइ्ख वजिताएं। 
कम | को 4 


हटा हुँने काहा किज्जड आश्रो पाउन्च कोर्लताएं ॥ बहौा--१८१ ओर ही 
तुलनीय, बही, 5६; १४८४ इस्बादि । 


( १४८ ) 


कवीन्द्रवचनसमुच्चय/ से लेकर सुभापषितावली' सदुक्ति-कर्णामृर्ता, 
सक्तिमुक्तावली' या सुभाषित-मुक्तावली', गार्गवर-पद्धति', सूक्तिरत्नहार' 
आदि संग्रह-ग्रंथो में हम वय संधि-वर्णन से लेकर प्रेम की प्रायः सभी अवस्थाओ्रो 
का विविध वर्णन पाते हूँ । एक सदुक्तिकणम्ृत' में ही हम नारी-सौन्दर्य 
ओर नारी-प्रेम का अवलम्बन करके ख्यंगारप्रवाह की जो ऊमियाँ पाते 
हैं, वेही लक्षणीय हैँ । यहाँ हम इस वय सधि, किचिदुपारूढ-यौवना, 
मुग्चा, मध्या, प्रगल्भा, नवोढा, विल्रब्धनवोढा, कुलस्त्री (स्वकीया), असती 
(परकीया ), खड्िता, अ्रन्यरतिचिक्ृद् खिता, विरहिणी, दूतीवचन, तनुता- 
ख्यान, उद्देयकथन, वासकसज्जा, स्वाबीनभतृ का, विप्नलव्धा, कलहान्तरिता, 
गोत्रस्खलिता, मानिनी (उदात्त मानिनी, अनुरक्त मानिनी)।, प्रवत्स्यदुभतूं का, 
प्रोपितभतृ का, अभिसारिका (दिवाभिसारिका, तिमिराभिसारिका, ज्योत्रना- 
भिन्तारिका, दुदिनाभिसारिका) आदि के सम्बन्ध में लिखित वहुत से घ्लोक पाते 
है। इन इलोको से वैष्णव कविताओं की मिलाकर पढने से हमारे कथन की 
यथार्थता स्पप्ट हो जायगी। सारे विपयों को लेकर तुलनात्मक विस्तृत 
विवेचन करने की फुर्सत श्लौर जरूरत हमे नहीं है, श्रतएव कुछ चुनें हुए 
विपयो का ही हम यहाँ विवेचन करेगे। 


'सदुक्तिकर्णामृत' में राजशेखर कृत एक इलोक में उडद्धिन्ननौवना 
नारी का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 


पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्यां 
श्रोणीविम्ब॑त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः । 

घत्ते वक्ष: कुचसचिवतामद्वितीयं च बकक्‍त्र॑ं 
तद्गात्राणां गुण-विनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥॥२।२॥४ 


पैरो ने चंचलता त्याग दी है, लोचनो ने उसका आराश्नय लिया है, 
श्रोणिविम्ब्रों ने तनुता त्याग दी है, सध्य भाग (कटि) अ्रव उसकी सेवा 
कर रहा है, छाती ने अव (मुख को त्याग कर) कुचो की सचिवता ग्रहण की 
है, फलस्वरूप मुख अब अद्वितीय (पूर्ण सौन्दये में अ्रद्धितीय और श्रपती 
महिमा में प्रतिप्ठित होने के कारण ह्वितीय विरहित भाव से भी अद्वितीय) है। 
इस प्रकार से यीवन ने आकर, उसके सारे शरीर में गुण विनिमय कर दिया 
है। झतानन्द' के एक म्लोक में देखते हैं-- 





(१) शाज्जधघर-पद्धति में (पीटर-पिटर्सनू सम्पादित) कवि का नाम 
नहीं है (३२८२) । 


( १५६ ) 


गते वालये चेतः कुसुमवनुषा सायकहतं 

भयाद्वैल्येवास्था: स्तनबुगसभुन्षिजिगमिषु । 

सकम्पा अूबल्लोी चलति नयन॑ कर्णकुहरं 

कूश सब्यं भुग्ता वलिरलसितः श्रोणिफलकः ॥ राशाश 

“वालपन वीत जाने पर चित्त कुसुमगर (मदन) के द्वार विद्ध हुआ 

: इसे ठेखकर इसके स्तन युगल मानो डर से निकल जाने के लिये इच्छक 
हुए हैं; भय से भौहें काँप रही हूँ, आँखें कान की ओर फैल रही हैं, कटि- 
भाग छुग हो गया है, वलि टेंढ़ी हो गयी है, दोनों नितम्व अवसन्न हो गये 


/ग# 
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हे। 
इन पदों से विद्यापति की श्रीरावबा की वय-.सन्वि-सम्बन्बी कविता 
का मिलान किया जा सकता है-- 


संसव यौवन दरसन भेंल 
दुहु पथ हेरइत सनसिज गेल ॥॥ 
मसदनक भाव पहिल परचार । 
भिन जन देल भीन अधिकार ॥ 
कटठिक गौरव पाओओल नितम्ब । 
एकक खीन झओक अवलम्धब ॥॥ 
चरन चपल गति लोचन पाव ।॥ 
लोचनक घेरज पदतल जाव ॥॥ 
अववबा,- दिन दिन उन्नत पयोवर पीन ॥ 
वाढ़ल नितम्ब माझ भेल खोन ॥ 
आवबे सदन बढ़ाओल दीठ । 
सेसव सकल चमक देल पीठ ॥॥ 
सेसब छोड़ल इशशिमुखि देह । 
खत देइ भेजल त्िवलि तिन रेह ॥। 
अववा,- संसव जोवन दुहु मिलि गेल । 
स्रवनक पय दुहु लोचन लेल ॥॥ 


विद्यापति की वय.सन्धि की कविताओं में रावा के जैग्व के बाद 
योवन के प्रथम आगमन के सभी शारीरिक और मानसिक परिवतंनों के 


( १६० ) 
वर्णन है । इस तरह के वर्णन सग्रह-ग्रथो में वय.सन्धि और 'तरुणी” 
के वर्णन के इलोकों में बिखरे हुए हे ।' 
तरुणी नारी का एक वड़ा सुन्दर वर्णन एक पद में मिलता है-- 


दृष्टा कांचनयष्टिरश नगरोपान्ते भ्रमन्‍्ती सया 
तस्वास:डू_तसेकपद्म मनिशं प्रोत्फुललमालोकितस्‌ । 
तत्नरोभी मधुपौ तथोपरि तथोरेकोः्ण्टमीचर्धसा 
स्तस्याग्रे परिपुथ्ज्जतित तससा नकक्‍तंदिवं स्थीयते ॥१२१४॥२ 


कंचनवर्णा सोने की छड़ी को ( तरुणी को ) नगर के एक छोर पर 
घूमते हुए आज देखा । उसमें एक अद्भुत कमल (मुख कमल) है। वह 
कभी वन्द नहीं होता, सदा ही खिला रहता है। उसपर दो भौरे (दो 
आँखे) है, उस पर पुजीभूत अनच्धयकार (कृष्ण केशदाम) है---यह अरन्धथकार 
दिन-रात रहता है। नायिका के इस प्रकार के वर्णन से हम वैष्णव कविता 


१ श्रुवोंः काचिल्लीला परिणतिरपूर्वा नयनयो 
स्तनाभोगो 5व्यक्तस्तरुणिमससारम्भस्तमये । कवीद्धवः, सदुक्तिक: । 
तिर्यगूलोचनचेष्टितानि वचसि च्छेक्तोक्तिसंक्रान्तयः । कवीन्द्रव: 
तथापि प्रागल्स्‍्यं॑ किसपि चतुरं लोचनयुगे । वही । 
लोलास्खलच्चरणचारुगतागतानि 
तियंग्बिवतितविलोचनवीक्षितानि । 
नामजुवां मुदु च मज्जु च भाषितानि 
निर्मायमायुधमिद॑ मकरध्वजस्य ।। कवीद्धव- । 
श्रप्रकटवर्तितस्तनमण्डलिकानिभृतचक्रदशिन्य: । 
अवेशयन्ति हृदय स्मरचर्यागुप्तयोगिन्यः ॥। सदुक्तिदा 
अहमहमिकावद्धोत्साहूं रतोत्सवर्शंसिनि 
प्रसरति मुहुः प्रोढ़स्त्रीणां कयामृतदुदिने ,। 
कलितपुलका सद्यः स्तोकोद्गतस्तनकोरके 
वलयति दार्मेर्वाला वक्षस्थले तरलां दृशम्‌ ॥। 

घर्माशोक दत्त (सदुक्तिकः ) 


इस प्रसंग में ,सुक्तिमुक्तावली' में उद्धत वयःसन्धि-पद्धति! श्रौर 
तारण्य-पद्धति' देखिए ।, रे 


( ई£3ह२ ) 
अमर सिंह के नोम से मिलने वाले एक इलोक में हैः-- 
कुचचों घत्त: कस्पं निपतति कपोलः: कछकरतलें 
दिक्वाम॑ निःड़्दास: सरलसमलऊ्क॑ ठताण्डवयति । 
दु्चः. सामर्व्यावि स्वययति सुहुर्दाष्पललिलं हे 
प्रयंचोज्य॑ क्िचित्तव सखि हृदित्यं क्यवतति ॥४ 
तुम्हारे दोनों छुच क्म्पित हो रहे हैं. कपोल हथेली पर गिर रहे 
है, साँस सरल अलकों को तेजी से संचालित कर रही है. ये प्रयंच- हे 
सखि, तुम्हारे हृदय के भावों को ही बता रहे हैं।” 


०. 


ब्द ञ25 लिखे लय कल भर मिलान 3%ननिन ज् 
रेप आज छू बाज सलस इणय।वर 8 ६ पईछव के अधन्य ता 





इदालेषु प्रथिमा सुर्ख करतले गंडल्यलें पाण्डिमा 

सुद्रा दाचि विलोचनेंडश्रुपटले देहे च दाहोदयः॥ 
एठावतठ्कवथितं यदस्ति हृदये तत्या: कृझाांग्या: पुनः 
ठज्जानासि ननु त्वमेव सुभग इलाघध्या स्वितिस्तत्र या 


बे, 4» 


इ्स्टपा अ> वित्तार गे लज+ अषफजर+ः पर गंडस्घल ध्थट ज 
उसकी साँस में लम्बा वित्तार है, मुख हथेली पर है, गंडल्थल मे 

















पाज्डिमा >>. दाकय 9० सद्रा >> ५ हक ब्न्‍्न्‍ टी: खनन रहा 
ण्ड्मि है, दे से मुझ है (अर्थात्‌ मानों घोला नहीं जा रह है), 
प्रेज्क कर, या आँचओं ००२4 > राधत्ति गज न ब्लड आया दाप लक कमर... >> अर्कम्मकेंट.. अपममब+.. कानम- 
आंखा मे आंचुआ का राशय हूं, छह म ठ उत्पन्न हुआ है, यहां ठक ता 
जज्ममकान्कम्कार, रृचांगी ह००+ कप हे अल 


मात्र न ठम्ही >> ज+ वहाँ बी ० न्ड्ो न सन 
मात्र ठुम्ही जानते हो, वहाँ ( उत्के हृदंव में) जो झुछ 


| 








(मुँह से) कहा--उस ऋऊणांगी के हृदब में जो कुछ है. हे चुमग, उसे एक 
ने 
्‌ 


7 


“गाज्रघरूपद्धति' मे उद्धत एक ब्लोक में देखते हैं--- 
सोपायन्ती विरहजनितं दुःखमग्ने गुरूणाम्‌ 
कि त्व मुच्ये सलथनदिसूतं वाष्पपुरं रुणत्सि। 
सक्त॑ सकते नयनसलिलंरेए ब्राद्रोकृत्तस्ते 
शब्येकान्त: कययति दद्यामातपे दौयमातः वा 
“गुत्यो के सामने विरहजनित दुःख को छिपाने के लिये हे नुच्चे, तुम 
सयन-वियलित-वाप्पम्रवाह क्ष्यों रोक रही हो ? रात्तोंस्त बयन सलिल से 
भींगा हआ तुम्हारा यह विस्तर का छोर जिसे ठुमने छूप से डाला है, वहो 
तुम्हारी दशा कहे दें रहा है ।" 
(१) कद्॒क्तिक: २२५११ 
(२) चुक्तिमुक्तावलो ४४॥८ 
(३) श्ञारुघर पद्धति, १०६५, 


( १६३ ) 


इनके साथ ही हम पूर्वराग से विधुरा राधिका के चित्र क भी स्मरण 
कर सकते हैं--- हे 


निशसि  नेहारसि फुटल कदस्च । 
करतले सघन वयन अवलम्ध ॥। 
खेने तनु मोड़सि करि कत भंग । 
अविरल पुलक-सुकुले भरु श्रंग ॥ 


४०६; ४०३९ ४05: 
भाव कि ग्रोपसि ग्रोपत ना रहइ । 
मरसक वेदन वदन सब कहइ ॥। 
यतने निवारसि नयनक लोर । 
गदगद दाबदे कहसि श्राध बोल ॥॥ 
आन छले अंगन आन छुले पंथ । 
सघने गतागति करसि एकन्‍्त ॥॥ 
दूरे रहु गौरव गुरुजलण। लाज । 
गोविन्द दास कह पड़ल अ्रकाज ॥॥ 

फिर--- कि तुहुँ भावसि रहसि एकान्त । 
झर झर लोचने हेरसि पंथ ॥ 
कह कह चम्पक-गोरी । 
कॉपसि काहे सघन तनु मोड़ि ॥॥ 
घाम क्षिरण बिनु घामयि अंग । 
ना जानिये काहुक प्रेम-तरंग ॥॥ 
जलधर देखि बहये घन उवासे । 
बिशोयास करु राधामोहन दासे ॥। 


अथवा . चण्डीदास का पद:--- 
ए सखि सुन्दरी कह कह मोय । 
काहे लागि तुया अंग अभ्रवद्य होय ॥। 
भ्रधर काँपये तुया छल छल आँखि । 
काँपिये उठये तनु कंठक देखि ॥ 
._:. सौन फरिया तुमि किया भाव सने । - ६ -, 
एक दिठि करि रह फिसेर कारणे ॥ आदि। 


( श्दृड ) 


बलराम दास के एक पद में देखते है:-- 


«  झुनइते काणहि आनहि शुनत 
बुझइते बुझद आन । 
पुछइते गदगद उत्तर ना निकसद 


कहइते सजल  नयान ॥ 
सखि हे, कि भेल ए वरतनारी। 


करहूँ कपोल थकित रहु झामरि 
जनु धनहारि जुयारि ॥॥ 
बिछरल हास रभस॒रस-चातुरी 


बाउरि ननु भेल गोरि। 
खने खने दीघ निशसि तनु सोड़इ 
सघन भरमे भेलि भोरि ॥। 
कातर-कातर नयने नेहारह 
कातर-कातर वाणी । 
ना जानिये कोन दुखे दारुण वेदन 
झर झर ए दुइ नयानि ॥। 
घन घन नयने नोर भरि आओोत 
घन घन अधर्राह काँप । 
बलराम दास कह जानलु जग माह 
प्रमक विषम सन्‍्ताप ॥। 
हम इस पूर्वराग के विरह में देखते हें कि-- 
त्वां चिन्तापरिकल्पितं सुभग सा संभावग्य रोमांचिता 
शुन्यालिगनसंचलद्भुजयुगेनात्मानमा लिगति । 
किचान्यद्विरहव्यथाप्रशमनी संप्राप्प सूच्छा चिरात्‌ 
प्रत्युज्जीवचति कर्णमूलपतितेस्तन्नाममंत्राक्षरें: ॥' 
है सुभग, चिन्तापरिकल्पित तुम्हे (उपस्थित) समझकर वह रोमाचित 
(वाला) आलिंगन के लिए शून्य में फैलाये हाथों से अपने को ही आलिंगन 
करती है; और क्या कहूँ, बहुत देर तक विरह-ब्यथा को प्रशमन करने 
वाली मूर्च्छा को प्राप्त कर फिर कानो में तुम्हारे नाम के' मंत्राक्षरों के' पड़ते 
ही पुनजीवित हो उठती है।” 
प्रिय के नाम कानो में पड़ते ही विरहिणी की सारी व्याधि, मूर्च्छा दूर 
हो जाती है यह वात केवल पन्द्रहवी और सोलह॒वी शताव्दी के वैष्णव साहित्य 


(१) सूक्तिमुक्तावली, ४४२३ 


श्क्ष्र 
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( १६६ ), 


, राजशेखर द्वारा वणित विरहेणी भी इसी तरह की योगिती है-- 
ल्‍्य श्राहारे विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृतिः परा 
नासाग्रे नयनं यदेतदपरं यच्चेकतानं सनः । 
सौन चेदमिदं च शून्यमखिल यहिश्वमाभाति ते 
तद्ब॒याः सखि योगिनोी किससि भो किवा वियोगिन्यसि ॥* 
तुम्हारा भोजन न करना, सभी विषयो से परानिवृत्ति, तुम्हारे नेत्र 
नासाग्र है, मन एकतान है; यह तुम्हारा मौन, तुम्हे यह जो अखिल 
विश्व शून्य लग रहा है; हे सखि हमें बताओ, तो क्या तुम यथोगिनी हो 
या वियोगिती (विरहिणी) हो। 
लक्ष्मीधर कवि की भी इसी प्रकार की कविता मिलती है-- 
यहोबेल्यं वपुषि भमहती सर्वेतरचास्पृह्ाा य- 
चासालक्ष्य॑ यदपि नयनं सौनसेकोन्ततो यत्‌ । 
एकाधीनं कथयति मनस्तावदेषा दा ते 
को5सावेक: कथय सुमुखि ब्रह्म वा वललभो वा ।॥ 
तुम्हारे शरीर में दुबंलता है, सभी ओर से तुम्हारे अन्दर बड़ी 
अ्स्पृह्दा है, तुम्हारी आँखे नाक पर टिकी हुई हैं, तुम बिलकुल मौन हो, 
तुम्हारी यह दशा, बतला. रही है,कि तुम्हारा मन एकाथीन है। वह एक 
कौन है, सुमखि, वही बतलाओ्रो, वह ब्रह्म है या वल्लभ है ?” 
विरह से मृतप्राय नायिका की ओर से दूती नायक से कहती है-- 
नीरसं काष्ठमेवेदं ते सत्यं हृदयं यदि । 
तथापि दीयतां तस्थे गता सा दश्षमों दशाम्‌ ॥' 
“तुम्हारा यह हृदय अगर सचमुच ही नीरस लकडी हो तो भी इसे 
(इस 'तरुणी को) दो, क्योकि इसकी दशमी दशा (श्रर्थात्‌ मृत्युतुल्य अवस्था ) 
हो गई।है।” 
(१) कवीद्धवचनसमुच्चय में (४१६) कवि का नाम नहीं है; 
दूसरे संग्रहग्रन्यों में यह राजशेखर के चाम से मिलता है । 
(२) कवीद्धवचनसमुच्चय, ४२८; सयुक्तिक,, २॥२५॥४ 
(३) सद॒ुक्तिक/ २।३१॥२ | कह 


( १६७ ) 





ग 
9॥ 
! 


नाविका की तचुता की दगा का वर्णन करते हुए राजबेखर 
दोलालोला: उ्वस्तनमत्तब्चक्षुपी निर्सेरामे 
तस्याः शुध्यत्तमस्थुमनःपाण्ड्रा गण्डमित्तिः। 
तद्यात्राणां किमिव हि बहु बमहे दुर्वेलत्व 
येषामत्रे प्रतिपदुदिता चच्धलेखाप्यतन्वी ॥४ 


4 


“उसकी # पक ० की न लीक कल 2: 2 ््् अस्वजस मानों ड्ः निर्मर 
उसकी साँस झूलें की तरह चंचल है, दोनों अाँखें मानों दो निर्शर 











पक 5 आओ पा ली: + अब ०? मर नमन्कन न सभा वेट हट 73०" अब पी लक शरीरादि ५-70. 

है. उसक गाल चलूस्ध हुए तगरुकछूल का भांत पाल हू आर उसके शराक्ताद 

बे अाटडजजनओ जउा> अज अधिक जज इल्‍ाडी. अपर: सामने >> ८ उदित 

के इवलता को बात आवक दया कह उसके सामने अंतियदा का उांदत 
नल ज्त 007 

चद्धलेखा' नी अतन्ती लगती हैं। 








सीवचाइटिजते त्यक्यत्यपवर्न द्वेष्टि प्रभामेन्‍्दर्वी 


्> च्ड 
द्वारात्तस्थति चित्रकेलित्ततदतों वें विवंमन्यते । 
आत्ते. केवलमव्जिनीक्षिसलयप्रस्तारिदधब्यातले 


संक्ल्पोषपनतत्वदाकृतिबायसलेन. चित्तेतव साता 


8४८..." न्‍+ अं 5 वेचेती मालम तल हे हर और उयवन न नी न छोड 
सोव ने रहने से वंचेता मालुम हाता हैँ और उपवन का भा छाड़ 

हे हे बज ंंजअ्न्‍ऊझर उसे ड अआअ। करती >> 7 -> 
ट् का करणा स भा डाह करत 


पु 


स माना दूर हुड जाता हू, वप-नूयषा का जहर 
> ८ 





समझती हू; वह केवल 


पत्र-क्रियलिय से रचित बब्या पर सोयी हुई हँ--संकल्त पर उपनत 





तुम्हारी आकृति के वीमूत चित्त को लेकर 7” 
वियं चन्द्रालोक्र: कुमुदवनवातों हुतवहः 
क्षतकज्ञारों हारः स खलू पुव्पाकों मलबजः ॥ 
अ्रये किचिद्धक्े त्वयि सुभग सर्वे कयममी 
सम जातास्तस्थामहह विपरीतप्रक्ततयः ॥ई* 














3... >डी- >अलफर उातउा डे अऋअज ऊअतत पर समक नर 

चन्द्रालोक विप है. कुमुद वद की हवा आन हूँ, हार जले पर नमक 

न ्र तिलक के समान । हैं समग, तम कुछ 5 
देग तरह हैं; और वह चन्दन पुटगक्त के समान | हू चुनग, तुम झुछ टढ़ 
हो गये हो तो क्या इसलिए >> ने सभी एक साथ विपरीत 
€।| तय हा ता क्या इसालए उसका सामच चभा दैक सा बताता 


| 


क्‍ 


(१) सदुक्तिकः, राइंडीा१ 

(२) तुलनीब---प्रतिपद चाँद उदय यँछे यामिनी, इत्यादि, विद्यापत्ति । 
(३) सदुक्तिक:, रा३०११ 
(४) वहों, २।३५॥३ 


नमन 


( शऔैद८ ) 


संवुक्तिकर्णामृत में धोयीक कविकृत इसी तरह का एक और इझइलोक 
मिलता है-- 


हारं॑ पाशवदाच्छिनत्ति दहनप्रायां न रत्नावलीं 

घर्ते कण्टकशकिनीव कलिकातल्पे न विश्राम्यति । 
स्वामिन्‌ सम्प्रति सान्द्रवन्दनरसात्‌ पंकादिबोहेगिनी 
सा बाला विषवल्लरीवलयतो व्यालादिव त्रस्थति ॥॥' 


इन सब के साथ जयदेव की “निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुवन्दति 
खेदमधीरम्‌ ” या '“स्तनविनिहितमपि हारमुदारम्‌ू । सा मनुते कृश- 
तनुरिवभारम्‌ ” आदि को स्मरण किया जा सकता है। वड़, चण्डीदास के 
क्ृष्ण-कीतेत में जयदेव के अक्सर अनुवाद मिलते है, विद्यापति और पर- 
वर्ती काल के काव्यों में विविध प्रकार से इसका भावानुवाद या पुनरावृत्ति 
मिलती है। 
एक इलोक में है-- 
न॒कीड़ागिरिकन्दरीषु रमते नोपेति वातायन 
दूराहुद्वेष्टि गुरून्निरस्थति लताग्रारे विहारस्पहाम्‌ (?)॥। 
आस्ते सुन्दर सा सखिप्रियगिरामाइवासने: केवल 
प्रत्याशां दधती तया च हृदयं तेनापि च त्वां पुनः ॥* 
यहाँ देखते हैँ कि सुन्दर' के सम्बन्ध में सखियो के प्रिय वाक्य के 
आइवासन से ही सुन्दरी जीवन धारणा किए हुए है, वैष्णव कविता के 
अन्दर यह भाव राधा के विरह-प्रसग में घूम-फिर कर बारबार दिखाई 
पड़ता है। हम यह देखते है कि उपर्युक्त इलोको के रचयिता भी धोयी 
(घोयीक ?) कवि और उमापति धर ये दोनो जयदेव के समसामयिक 
कवि थे । 
वैष्णव कविता में हम देखते है कि कवियो ने दारुण विरह के समय 
श्रीराधा के प्रति केवल सहानुभूति प्रकट करके ढाढस नही वँधाया है । 
आगा-पीछा किये व्गर वह परिजन, गुरुणन सखीजन किसी की भी परवाह 
ते कर अन्नात्तचरित्र कृष्ण से प्रेम करके वचित हुई है, इसलिए 
सखियों से भी उसे थोडी-बहुत झिडकियाँ सहनी पडी है। एक प्राचीन 
कविता में देखते हैं कि सखियाँ विरहिणी स्त्री को इस तरह से उलाहना 


(१) सदुक्तिक , २३५॥५ 
(२) सदुक्तिः २।३४५।४ 


जले 5- ३2८ का निज जीन जन लत नल+-+++न-++>++ 5 
ञ् 


जा +--++०>त. .... 


( १६६ ) 


देती हुईं कह रही हैं,--तुम्हारे प्रेम करते समय जिन परिणामदर्शी परि- 
जनो ने बाघा दी है, उन्हे विषवत्‌ देखा है, आगा पीछा सोचने वाली सख्तियों 
की बातों पर भी ध्यान नही दिया है। हे सरले, हाथो मे चाँद सौपकर 
मानो उस धूर्त ने तुम्हे वचित किया है। अब क्यो रो रही हो, क्यों 


विषाद कर रही हो, क्यो निद्राहीन वन रही हो, क्यो कष्ट पा रही 
हो ?-- 


दृष्टोष्य॑ विषवत्‌ पुरा परिजनों दृष्टायतिवरियन्‌- 
पौर्वापोवंबिदां त्वया न हि कृताः कर्ण सखीनां गिरः। 
हस्ते चन्द्रसिवावतार्य सरले धूर्तेत धिगवंचिता 
तत्‌ कि रोदिषि कि विषीदर्स किमुन्निद्रासि कि दूयसे ॥॥ 
कवि विद्यापति का विरह-सम्बन्धी एक सुन्दर पद है--- 
चिर चन्दन उर हार ना देल। 
सो अब नदि गिरि ऑत्तर भेल। 
यह एक प्राचीन संस्कृत इलोक की छाया मात्र है-- 


हारो नारोपितः कण्ठे सथा चिहलेषभीरुणा । 
इदानीसावयोमेध्ये. सरित्‌ सागरभूधराः: ॥(* 
विद्यापति का नामाकित--- 


शंख कर चूर वसन कर दूर तोड़ह्‌ गजमोति हार रे । 
पिया यदि तेजल कि काज श्यूंगारे यमुना सलिले सब डार रे ॥ 


आदि से शाजद्भधर-पद्धति” मे घृत नीचे लिखे इलोक से मिलान 
किया जा सकता है। 


अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एवं कि कमले: । 
अलमलमालि सृणालेरिति वदति दिवानिश बाला ॥* 


ह ५७७७-००» ० नकल अनकन- 4५००-33»... 


(१) सदुक्तिकः, २।३६।१ 

(२) यह इलोक दामोदर मिश्र रचित (?) 'महानाठक में मिलता 
है; 'सदुक्तिकर्णामृत' में यह इलोक धर्मपाल के नाम से मिलता है। शाडं- 
पर-पद्धति में कुछ पाठान्तर के साथ वाल्मीकि के नाम से मिलता है। 

(३ ) १०७१, दामोदरगुप्त का। मम्मटभट्ट के काव्यप्रका्श के 
भ्रष्ट उल्लास में भो उद्धृत । 


( १७० ) 


विद्यापति संस्कृत-साहित्य से भलीभाँति परिचित थे और उनके क्तिने 
ही पद विविव संस्कृत कविताओं की छाया लेकर रचे गये है, यह जात 
उनकी कविताओं पर विचार करने से स्पप्ट हो जाती है। 
विद्यापति का पद-- 
कत न वेदन मोहि देसि सदना । 
हर नहिं बला मोहि जुबति जना ॥ 
विभूति-भूषण नहिं छान्‍्दनक रेनू । 
वाध छाल नहिं सोरा नेतक बसनू ॥॥ 
नहिं सोरा जटाभार चिकुरक वेणी । 
सुरसरि नहि मोरा कुसुमक सेणी ॥॥ 
चानन्दनक विन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा । 
ललाट पावक नहि सिन्द्ूरक फोटा ॥ 
नहि. समोरा कालकूट मृगसद चारु । 
फनिपति नहि. मोरा मुृकुता-हारु ॥ 


आदि नीचे लिखें जयदेव के गीतगोविन्द' के प्रसिद्ध इलोक की छाया 
लिये हुए है इसमे सन्देह नहीं-- 
हृदि विसलताहारों नायं भुजंगमननायकः 
कुबलयदलश्नेणो कण्ठे न सा गरलयुत्तिः । 
मलयज रजो नेदं भस्म प्रियारहिते समयि 
प्रहर न हरश्रान्त्याप्नंग कृषा किसमु घावसि ॥( 
जयदेव का यह इलोक निरचयालकार को प्राचीन संस्कृत प्रसिद्ध का 
अनुसरण करते हुए लिखा गया है। इसे एक काव्यरीति कहा जा 
सकता है ।' 





(१) गोतगोविन्द, ३।११ 


(२) जेसे कालिदास के विक्रमोवंशीय नाठक में:--- 
नवजलघरः सन्नद्धोड्यं न दुृष्तनिशाचरः 
सुरघनुरिदं दूराक्षष्ट न तसय शरासनम्‌ । 
अयमपि पटर्घारासारो न वाणपरम्परा- 
कनकनिकपस्निग्धा विद्युत्मिया न ममोव॑ज्ी ॥। 


( १७१ ) 
विद्यापति के पद में है-- 


अब सह्ि भमरा भेल परवस' केहो न करए' विचार । 
भले भले वूश्नल अलपे चीन्हल हिया तसु कुलिसक सार ॥ 
कमलिनी एड़ि केतकी गेला बहु सोरभ हेरि। 

कण्टके पिड़ल कलेंवर मुख माखल घूरि॥।' 


इसके साथ “भ्रमराष्टक' के निम्नोद्धत इलोक का मिलान किया जा 
सकता है--- 


गन्ध्याद्यासी भुवनविदिता केतकी स्वर्णंवर्णा 

पद्मश्नान्त्या क्षुधितमधुप: पुष्पमध्यें पपात । 

अन्धीभूतः कुसुमरजसा कण्टकैडिछन्न पक्षः 

स्थातुं गन्तुं दयमपि सखे सेव वाकतों ह्विरिफः ॥ 
विद्यापति के पद में है--- 


विगलित चिकुर मिलित मुखमंडल चॉद बेढ़ल घनसाला। 
सनिमय-कुण्डल स्रवन दुलित भेल धाम तिलक वहि गेला ॥ 
सुन्दरि तुझआ मुख संगल मंगलदाता । 
रति-विपरीत-समय जदि राख़बि कि करबे हरि हर धाता ॥। 
इसके साथ अ्रमरुशतक' के नीचे लिखें इलोक को मिलाया जा सकता है-- 
आलोलासलकार्वाल विलुलितां विश्नच्चलत्‌कुण्डलम्‌ 
किचिन्मृष्टविश्येषक॑तनुतरेः स्वेदाम्भसां शीकरेः । 
तनन्‍्वया यत्‌ सुरतान्ततान्तनयनं वक्‍त्र रत्तिव्यत्यये 
तत्‌ त्वां पातु चिराय कि हरिहरब्रह्मादिभिदेवतः ॥ 
विद्यापति के नामाकित कितने ही पद मिलते हैं। इन पदो में नायिका 
की जो उक्तियाँ मिलती है, उनकी राधा की उबित के तौर पर विद्यापति ने 
रचना की थी या नही, इसमें हमें घोर सन्देह है, जैसे नायिका श्रौर सखी 
को उक्ति--.प्रयक्ति---- 
टूति स्वरूप कहवि तुहूँ मोहे 
मुज्यि निजकाजें साजि तुया भूखन विरचि पठावोल तोहे ॥॥ 
मखज ताम्ब॒ल देई अ्रधर सुरंग लें सो काहे भेल घुमेला । 
तुपा गुण कहइते रसना फिराइते ततिहुं मलिन भें गला ॥ इत्यादि 


(१) खर्गेद्रनाथ मित्र का संस्करण; ४२६। 
(२) पद नम्बर ८४५। 


६. ७३: ) 


अधवा-- कर 
हम जुबति पति गेलाह विदेस ॥ 
लग नहिं वसए पड़ोसियाक लत ॥॥ 
सास दोसरि किछुशोेो नहिं जान । 
श्रॉल रतोंघि सुतए नहि. कान ॥ 
जागह प॒रथिक जाह जनु भोर । 
राति अंवार गाम बड़ चोर ॥' 
इन सबके साथ सस्क्ृत साहित्य की एतज्जातीय प्रचुर कविताओं का 
अल्षरशः इतना मेल है कि इस वात को सिद्ध करने के लिए संस्कृत 
की और पक्तियों को उद्धत कर दिखाने की आवश्यकता नही प्रतीत होती । 
केवल राधाकृष्ण विषयक नहीं, यौरांग विषयक पदों के अन्दर भी 
वर्णन में संस्कृत कविता से मेल दिखाई पड़ता है। दृष्टान्‍्त के लिए हम 
गोविन्द दास के एक प्रसिद्ध पद का उल्लेख कर सकते हैं । विशुद्ध सात्विक 
भाव से आविष्ट महाप्रभु के पुलकित देह का वर्णन करते हुए गोविन्ददास 
के एक प्रसिद्ध पद मे कहा गया है-- 
नौरद नयमनें नोर घन सिचने पुलक मुकुल अवलम्बं। 
स्वेद-मकरन्द विन्दु-विन्दु चुयत विकसित भाव-कदम्ब ॥॥ 
भाव-पुलकित तन से घोर वर्षा के पुष्पित कदम्ब-तरु की तुलना हमें 
मवभूति के उत्तर-रामचरित नाटक में भी मिलती है। वहाँ प्रिय के स्परश- 
सुख से सीता के स्वेदयुकत, रोमांचित और कम्पित देह ;की मरुत-आन्दो- 
लित नववर्षा से सिक्‍्त स्फूटकोरक-कदम्ब-्याखा से तुलना की गई है--- 
सस्वेदरोमाज्चितकम्पितांगी जाता प्रियस्पर्शसुखेन वत्सा । 
मरुन्नवान्भ:प्रविधृतत्तिक्ता कदम्वयष्टि: स्फुटकोरकेव ॥। 
इसी प्रकार से राग, अनुराग, मिलन, प्रणय, मान-अभिमान, विरह, 
दिव्योन्माद आदि वैष्णव काव्य की सभी तरह की कविताशों का हम 
पूबवर्ती कविताओं से मिलान कर सकते हैँ | इसके अन्दर से पहले की 
घारा की क्रम-परिणिति स्पष्ट हो उठती है । वैष्णव कविता में हम 
देखते हैं कि सखियाँ ही दूंगी वनकर राधा-कृप्ण के लीलारस का सबदा 
हास्य-परिहाज्त, व्यंग्र-विद्रप, सहानुभूति से पुष्ठ बना रही हैँ । इती या 
उखीवाद भी दैप्णव साहित्य की कोई नई वस्चु नहीं है, यह थाश्वत 
(१) देखिए पद १०१६--१०१६ और इसके परवर्तो पदो को । 
(२) तृतीय श्रंक । 


( एैंएटे ) 


अचल कवि की मानित्री ने कहा है-- ः 
यदाय त्व॑ चन्द्रोभ्रविकलकलापेशलवपुस्तदाद्दँ ओ॥ 
जानाहूं _शहशबरमणीनां. प्रेज्वतिभिः । के 
इद्यनीमकंस्त्व खररुचिसमुत्सारितरतः ह 
किरन्तो कीपाग्नीनहमपि रविद्रावधटिता ॥४ 
“तुम जब चन्द्र थे--(चनच्द्रमा की भाँति) अविकल कला के द्वारा 
तुम्हारा वय पेशल थधा-तव मैं था चन्द्रकान्तमणि--चन्द्रकान्तमणि के 
स्वभाव के कारण तब में द्रवीभूत हो जाता था; झव जब तुम सूये 
हुए (तो) तेज किरणो के हारा ही अब तुम्हारा रस समुत्सारित होता है, 
इसीलिए में भी अब कोपारिन वर्षणकारिणी सुर्वेकान्तमणि में रूपान्तरित 


हे पढ़ 


हुई हूँ । 
इस मानिनी को समझाती हुई सखियों ने कहा है-- 
पाणों ज्ञोणतले तनूदरि दरक्षासा कपोलस्थलोी- 
विव्यस्ताञुजनदिग्धलोचनजले: कि. म्लानिमानीयते । 
मुग्धे चुम्बतु नास चंचलतया भूणगः क्वचित्कन्दली- 
मुन्मीलज्नवमालतीपरिमलः कि तेन विस्मायंते ॥* 

“हे क्षीणमध्या सुन्दरि, रक्तवर्ण को हथेली पर- रखते हुए किचित्‌ 
कृझ्म तुम्हारे कपोल ऑजन से मिले नयवजल से मलिन क्यो हो रहा है? 
है मुग्े, भृंग चपलता के कारण कभी कन्दत्मी के फूल का चुम्बन करता है, 
लेकिन इससे क्या वह खिले नवमालती फूल की सुगन्ध को भूल सकता है ? ” 

अभित्तार के एकाघ पदों का पहले उल्लेख किया जा चुका है। 
रातभर जागकर अपने घर में अभिसार की साधना का सुन्दर वर्णन पहले 
किया जा चुका है। अभिसार के विविव और सुन्दर वर्णन इन संग्रह-त्रयो 
में पाये जाते हैं। वैप्णत कविता में जिस तरह देखते हैं कि घने अन्धकार 
में विष्चवहुल दुर्गेग पथ-पर एकमात्र मदन को सहाय करके राधा 
एकलि कयल अभिसार', यहाँ भी उत्ती तरह मदन को सहाय करके. झकेले 
अभिसार का वर्णन पा रहे हैँ । एक इलोक में अभिसारिणी- ने प्रश्न किया 
हैं, इस गहरी रात्न को हे करमोद, तुम कहाँ जा रही हो ?” अभिसतारिणी 
ने उत्तर दिया, 'प्राणो से भी अधिक प्रिय जो प्राणी है, वह जहाँ रहता 
है, वहीं जा रही हैं। प्रायों से अधिक प्रिय होने के कारण प्राणो की 

(१) वही, रादेजाश 

(२) वही, राडपार के 
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( १७५ ) 


परवाह नही करके जा रही हूँ ।” प्रश्न किया गया , हे बाला, तुम्हें 
अकेले डर क्यो नही लंग रहा है ?” उत्तर मिला “यों, पुष्पितशर मदन 
मेरा सहाय है |” फिर देखते है, जयदेव से लेकर विद्यापति, चंडीदास, 
ज्ञानदास, गोविन्ददास सभी वैष्णव कवियो के अन्दर अभिसार के कुछ 
साधारण कौशलों, और विशेष अवस्थाओं में अभिसार के कुछ विशेष 
कौशलो का वर्णन किया गया है। जयदेव मे हम सक्षेप में देखते है--- 


मुखरमधीरं॑ त्यज मंजीर रिपुसमिव केलिषु लोलम्‌ । 
चल सखि कुज्जं सतिमिरपुञ्ज॑ शोलय नीलनिचोलम्‌ ॥। 
इसका अत्यन्त विस्तारपूर्वक वर्णन हमे परवर्ती वैष्णव कविताओं में 
मिलता है, पूर्ववर्ती कविताओं में भी इसी कौशल का वर्णन किया गया 
है ।* लक्ष्मणसेन का एक सुन्दर अभिसार-पद मिलता है।' 
वैष्णव कविता मे जिस प्रकार अभिसार के अनेक प्रकार के वर्णन है, 
उसी प्रकार सदुव्ितिकर्णामृतः में दिवाभिसार, तिमिराभिसार, ज्योत्स्ना- 
भिसार, दुृदिनाभिसार आदि के पॉच-पॉच इलोक उद्धृत किये गये है, 


जिस तरह गोविन्ददास के दिवसाभिसार-पद में हम देखते हैं--- 


(१) कक्‍्व प्रस्थितासि करभोरु घने निशी्े 
प्रणाधिको बसति यत्र जनः प्रियो से । 
एकाकिनी वद कथन विभेषि बाले 
नन्‍्वस्ति पुंखितशरो सदनः सहायः ॥। 


'कवीन्द्रववनसमुच्चय|; ५०६; यह इलोक शऔ्औौर भी कितने हो 
संग्रहो में कहीं कही (अभ्रमरु) के नाम से उद्धत है । 
(२) बस्त्रप्रोतद्गरन्तनृपुरमुखा:ः संयम्य सोबीसमणी- 
नुद्गाढ़ांशुकपललचेन निभृतं॑ दत्ताभिसारक्रमा: । 
कवीन्द्रवः ५२२, सदुक्तिकर्णामृत में भी उद्धृत है। 
तुलतीय--भसनन्‍्द॑ निर्धेहि चरणों परिधेहि नील 
वासः पिधघेहि वलयावलिमज्चलेन । इत्यादि । 

->ताल का, सदुक्तिक: २६१२ 
उत्क्षिप्ते संखि वर्तिपुरितमुखं मृकीकृतं नृपुरं 
काञ्चोदामनिवृत्तध्घे ररवं क्षिप्तं दुकुलान्तरे । 

22502 _ 75 - ““थोगेब्वर का, सदुतिक्कः: २॥६१॥३ 
(३) मुज्चत्याभरणानि दीप्तमुखराण्पुत्तंसमिन्दीवरेः । इत्यादि 
४ “-. सदुक्तिक: २॥६१॥४ 


( १७६ ) 


गगनाहें निमगन दिनसणि-काँति । 
लखइ ना पारिये किये दिन राति ॥| 
ऐछन जलद करल आँधियार । 
नियर्डह कोइ लखइई नाहि पार ॥। 
चलू गज-गासिनी हरि-श्रशिसार । 
गर्सन भमिरंकुश आरति बियार ॥ 
उसी प्रकार 'सदुक्तिकर्णामृत' में उद्धत सुभटकवि के एक इलोक में 
देखते हँ--- 
अवलोक्य नर्तितशिखण्डिमण्डलै- 
नंवनोीरदेनिचुलितं नभस्तलम्‌ । 
विवसे5पि वंजुलनिकुंज मित्वरों 
विशतिस्म वललभवतंसितं रसात्‌ ॥॥* 
“मयूरमण्डल के नृत्य-प्रवतेंक नवीन भेघों से नभस्थल को आवृत 
देखकर अभिसारिका ने दिन को ही रस के वश्य में बललभभूषित वजुल 
कुंज में प्रवेश किया ।” 


तिमिराभिसार में जिस प्रकार देखते हैं कि राघा ने सब तरह से 
नील वेश मे सजकर अघकार के साथ अपने को मिला देना चाहा है, 
उसी प्रकार ज्योत्स्ताभिसार में देखते हैँ कि राधा अमल घवल वेश में 
अपने को ज्योत्ना से मिलाकर अभिसार कर रही है। 
समुचित वेश करह वर चन्दन कपुरखचित करि अंग । 
दुग्ध-फेन-सित अम्बर पहिरह कुंजहि चलह निशंक । 
(गौरमोहन ) 
अथवा-- 
कुन्द कुमुद गजमोतिम हार । 
पहिरल हृदय झाँपि कुच-भार (कविशेज्वर) 


(३) सडुक्तिकः २॥६३।१ 
(१) दिवापि जलदोदयादुपचितान्धकारच्छुठा इत्यादि । बहो, 
२।६३॥३ 
(२) मौलो द्यामसरोजदाम नयनहन्द्रेष्ज्जनं । इत्यादि । वही, २।६४।२ 
ह वासों वहिंणकण्ठमेदुरमुरो निष्पिष्टकस्तुरिका- 
पत्रॉलोमयमिद्धनील वलय॑ । इत्यादि, वहो, २।६४।३ 





(2० ० अल 5: दम अमन तक 23... अधि नमक... आई जा 
अचान कावता के अन्दर झा ठाक यहां प्रवा या कलाकौद्यल मिलता 


(| 


 बोविन्दगात के एक असिद्ध पद में मिलता है-- 
याहाँ पहुँ अच्ण-चरणे चलि बात 7 
ताहाँ ताहाँ घरणि हइयें मझ्तु थात ॥॥ 
यो सरोवरे पहुँ निति निति नाह । 
हाम भरि सलिल होइ तथि नाह ॥॥ 
ए सख्ि विर्ह-मरण निरदन्द 
ऐछने मिलइ यब गोकुलचन्द ।॥॥ 
थे दरपणे पहुँ नि मुख चाह 7 
अंग ज्योति होड तथि नाह ॥॥ 
बोलने पहेु बीजइ यात ? 
मझु अंग ताहि होडइ मदु बात ॥ 
याहाँ पहूँ भरमद् जलबार व्याम । 
समझ अंग गगन होड़ तछ ठाम । 
गोविन्दरास कह काँचन-लगोरि । 


| 
7 ९| 
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च्झ 
घना पद > सी पल प्जज +ऊे 8 
हरा पद खूपयाक्वाला के उज्ज्चलन्वयालमाण वत नीचे उद्धृत 
द् 
छाञीडडदः अयोच+ >--् मु 
डीदीन ब्लाज का भादानुदाद हँ--- 
्प 
0 302 2५ वि < 
पंचत्त तन्रेतु भूतनिवहाः स्वांगे विश्वन्ति स्फुटं 


बातारं प्रणिपत्य हनत झिरसा तत्रापि बाचे बरम्‌ । 
तद्वापीयु पयल्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयांयने 
व्योम्नि व्योम तदीबवत्म॑नि धरा तत्तालबृन्तेडनिलः ॥॥ 


झतज बचत 2 फ्िजज- 
अअदडजल का अयललजसय कचष्वर घधालहुद!] चैजा! था फंयदाे पाभणा। 


लिन्ी गड्ड न द्र्त्ििद्न्लतिप कप स्ट पहले द्ः लिखी पार्थिव 
४ ॥ गइ हूं उसस बारहदा सदा आर उसक बहुत पहल का लिखा पराथद 


४५3 | री) 
(१) ठुलनीय--मलबजपंकलिप्तवनवों नवह्ारलतताविनूधिताः 
सिततरदन तपच्रनज्न्तवक्त्रत्चो पग- रुचिरामलांझका ९. 
लततरदन्तपत्रद्धतवक्त्रत्चा दाचरामला झुका: ॥ 


85 वितनलधा मन -+ बघवबलयति +> घरामसविभावयता < गता 
ढगन्ांत विततवाम्त ववलयांत बरानसावनावयता सता: 
प्रियवर्सात ब्जन्ति सुखमेव मियो निरस्तनियोडनित्तारिकाय। 


क्वीद्धवचनसमुच्चय २४५, कवि का नाम नहों हैं; सदुक्तिकर्मादृत में 


(२॥६५॥२) बाय के नान से । 








० नी हि] गक्षितक्ष्दान पु ० क््णें स्फदत्कैरवं 49% 
अर भमो:--मीजली मीश्चिक्दयन कफेत्क्तदर्ल वाए स्छ्त्त्घरव 
># व ता >> ही 
दावइकः कोरदन्तऊ: चब्लचानंदा के ई 5 पत्त -। ॥ इत्याद 
कि 
सदाह्द्कः: गराइप्ाद 


लत 
ल्र 


प्रेम-कविता में हमने जो मेल दिखाने की चेप्टा की वह रावावाद 
और क्रमविकास के इतिहास में एक दिच्या से विद्येष तात्व्यपूर्ण है। इसीलिए 
हमने कुछ विस्तृत विवेचन की अवतारणा की है। हमने देखा है कि 
वारहवी तदी के जयदेव के अलावा दूसरे सभी कवियों की लिखी राधा- 
प्रेम की कविता और वारहवीं सदी के बहुत पहिले लिखी राधा-प्रेम की 
कविता समसामयिक पाथिव प्रेम-कविता एक ही घुर में ब्रधित है। 
जयदेव से लेकर परचर्तीकाल की वैष्णव-कविता से भी भारतीय चिरप्रचलित 
पाथिव प्रेम-कविता की घारा से गहरा मेल है । साहित्यिक पञ्ष से विचार 
करने पर हम राघा के परिचय मे कह सकते हैं कि राघा भारतीय कवि- 
मानसवृत नारी का ही एक विदज्येष स्समय विग्रह है। वैष्णव-साहित्य में 
जितने झंगारो का वर्णन है, रसोद्यार, खंडिता, कलहान्तरिता आदि का 
जो वर्णन है, वह सारा का सारा भारतीय काव्य-्ताहित्व और रत्तिक्ास्त्र 
का अनुसरण करते हुए चलता है। प्राकृत रति का स्थूल सूक्ष्म चाना 
वैचिक््यमय सु-निपुण वर्णन सर्वद्य प्राकहृत प्रेम के दृष्दान्त पर अग्राकृत प्रेम 
का एक आभास देने के लिए ही लिखा गया था, इस वात को स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। एस प्रतीत होता कि---आरम्भ में यह भारतीय 
प्रेम-कविता की घारा के साथ अविछित्न रूपमे ही निः्ृत हुआ था 
पार्यक्य की रेखा तो खीची गई बहुत वाद में। परवर्ती काल में 
गौड़ीय गोस्वासियों द्वारा जब राघातत्त्व मजबूती से प्रतिष्ठित हो गया, तब 
भी साहित्य के अन्दर राधा अपनी छाया-सहचरी मानवी नारी को चोलहों 
आने नही छोड़ सकी | काया और छावा ने अविनावद्ध भाव से एक मिश्न- 
रूप की सृप्टि की है। गौड़ीव वेपष्णव-साहित्य के विवेचन के प्रसंग में हम 
वंगीय राधा के सिश्वरूप का परिचय एक वार फिर देने की चेष्टा करेंगे । 


पा) न बम 





अष्टम अध्याय 
धर्म और दर्शव में राधा 


वारहवी सदी में वर्ममत से मिली-जुलः हुई श्रीरावा की जो प्रतिप्ठा 
हम ऊपर देख आए है, उससे किसी स्पप्ट दाशनिक मतवाद का मिश्रण 
नही है, अर्थात्‌ राधा तव तक किसी विशेष दार्शनिक तत्व का विग्रह नहीं 
है। लेकिन वारहवी सदी के इस साहित्य में--विश्ञेप करके लीलाशुक 
के क्वप्णकर्णामृत” और जयदेव के गीतगोविन्द काव्य में हम एक चीज की 
प्रधानता पाते हैं, वह है लीलावाद की प्रधानता | परवर्ती काल के रावा- 
वाद के विवेचन के प्रसंग में हम देखेंगे कि इस लीलावाद की प्रतिप्ठा 
और प्रधानता के साथ राधावाद की प्रतिप्ठा और प्रवानता अभिन्नरूप 
से बुक्त है। हम ऊपर पूर्ववर्ती काल के जितने प्रकार के वैष्णव तथा 
चैवशाक्त गक्तिवाद पर विचार कर आये है, उसके अन्दर देखा है कि 
लीला वहिःसृप्टि को लेकर होती है, स्वरूपणक्ति से लीला का वैसा कोई 
सम्बन्ध नही है। पुराणादि में लक्ष्मी से लीला-विलास का आभास कहीं- 
कही मिलता है। श्री सम्प्रदाय के अन्दर इस लीला-विलास के पक्ष को और 
भी प्रधानता मिली है। वारहवी सदी मे आकर हमने देखा कि स्वरूप- 
गक्ति रावा और कृष्ण में जो अ्प्राकृत लीला है उसी के आस्वादन 
को ही वैप्णवों में चरम प्राप्ति! के तौर पर स्वीकार किया गया है। 
जयदेव के समय किसी दार्गनिक मतवाद के प्रभाव में परिकरवाद की प्रतिप्ठा 
और प्रसिद्धि न रहने पर भी देखते है कि राघा-कृष्ण के बुगल से 
अपने को जरा दूर हठा कर लीला-दर्शन, लीला-आस्वादन और लीला का 
जबनगान--यही मानो भक्त के लिए चरम प्रार्थनीय वस्तु हो गई है। 
गीतगोविन्द के इलोक में जो देखा-- 

रावामाधवयोजंयन्ति यमुनाकूल रह:केलयः । 

धर्म के पक्ष में यही मानो गीतगोविन्द का मूल स्वर है। सभी जगह 
इस विचित्र लीला की महिमा गाई गई है। इस लीला की विद्येपता 
है लीलामय का माधुर्य | जयदेव ने कृष्ण के मबुरिपु, कंसह्विप्‌ श्रादि विद्ये- 
पणो का बहुत वार व्यवहार किया है, लेकिन ऐसा मानों उनकी ब्रज- 
मावुरी को एक इन्द के अन्दर से समधिक प्रस्फुटित करने के निमित्त ही 


( १८० ) 


किया गया है। हम पहले कह आप है कि मधर रस का घनीभत मधुर रस का घनीभूत विग्रह 
ही राधा है, श्रतएव राधा का आविर्भाव और श्रतिष्ठा सभी जगह मधुर _ 
रस के आधार पर ही हुई है । इस युग॒ के वेष्णव साहित्य के 
हमेने जी दो विशेष लक्षण बंतांये अर्थात्‌ लीलावाद और मधुररस को 
प्रधानता की बात, ये दोनो लक्षण विल्वमगल ठाकुर के क्रष्ण-कर्णामृत' 
ग्रथ में भी सुस्पष्ट हैं। विल्वमगल ठाकुर का वह लीलाशुक' विश्येपण 
विशेष रूप से लक्षणीय है। साधक कवि का परिचय है--मधुर वृन्दावन- 
लीला को निकट के कदम्ब से देखना और आस्वादन करना और शुक की 
भाँति मधुर काव्य-काकली मे उसी के माघुयें का वर्णन करना। 
इस माधुयेरूपिणी देवी के आविर्भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब कुछ ही 
मधुर है। यहाँ कृष्ण चिरकिशोर है। यह किशोरावस्था 'कामावताराक्रम्‌' 
और मधुरिमस्वाराज्यम्‌' है। यहाँ 'कमला' भी इस अनन्त-माधुर्य की ही 
विपय मात्र है। इसीलिए हम यह प्रार्थना देखते है--- 


तरुणारुण-करुणामय-विपुलायत-नयनं 

कसलाकुच-कलशौभर-विपुलीकृतपुलकम्‌ । 

स्‌रलीरवतरलीकृत-मुनिमानसनलिनं 

सम खेलतु सदचेतसि मधुराधरमसृतम्‌ ॥॥१८ 
इसी माधुयें रस के सिन्धु श्रीकृष्ण के-- 


सघुरं मधुरं वपुरस्य विभोम॑धुरं सधुरं वदन॑ सधुरस्‌ । 
सथधुगन्धि मृदुस्मितमेतदहों सधुरं सघुरं सधुरं सधुरम्‌ ॥६२ 
चैतन्य के पूर्ववर्ती युग मे दो और कवियों ने राधा-कृष्ण के सम्बन्ध 
मे कविता लिखकर प्रसिद्धि पाई थी, वे हैं विद्यापति और चण्डीदास । 
इनकी कविता में प्रकाशित राधा-तत्त्व गौड़ीय वैष्णव धर्म में प्रचारित राधा- 
तत्तत पर विचार करने से सुस्पष्ट हो जायगा । इसलिये इस विपय पर हम 
अलग से विचार नहीं कर रहे है। 
गौडीय-सम्प्रदाय के पहले निम्वार्क-सम्प्रदाय के अन्दर हम श्रीराधा को 
कृष्ण के साथ अभिन्नभाव से उपास्य के रूप में स्वीकृत होते देखते हूँ । 
निम्बार्क तैलग ब्राह्मण थे। उनके काल के वारे में वहुत मतभेद दिखाई 
पडता है। वे रामानुजाचार्य के वाद हुए थे। चार प्रसिद्ध-वैष्णव सम्प्र- 
दायो में अन्यतम यह निम्वार्क सम्प्रदाय सनकादि-सम्प्रदाय या हस-सम्प्रदाय 
के नाम से प्रसिद्ध है। निम्बार्क दाक्षिणात्य ब्राह्मण होने पर भी वृन्दावन 
में रहते थे और बहुत सम्भव है कि इसीलिए ऋृष्णशक्ति के रूप में लक्ष्मी 


है शार2, ..) 


शी, नीला आदि की जगह गोपिनी राधा को ही निम्बाक ने प्रधानता दी 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही निम्बार्क ने परमन्रह्म स्वीकार किया है। 
इस परमब्रह्म श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों के सम्बन्ध में निम्बाक ने अपने 
प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र के भाष्य वेदान्त-पारिजात-सौरभ' नामक ग्रंथ मे जो कुछ 
लिखा है, वह एक प्रकार से रामानुजाचार्य के विवेचन के ही अनुरूप है । पूर्व- 
वर्तियों की तरह निम्वार्क सम्प्रदाय के लेखकों ने भी श्रीकृष्ण भगवान्‌ को 
'रमापति', 'श्रीपति', “रमामानसहंस” आदि के रूप में विश्येपित किया है । 
लेकिन श्रीकृष्ण के वामांग-विहारिणी के रूप मे प्रेम-प्रदायिनी राधा की 
ओऔष्ठता हो प्रतिपादित की गई है । निम्बाकंरचित 'दशइलोकी' के पाँचवे 
इलोक में हम देखते है--- 


अंगे तु वामें वृषभानुजां सुदा विराजसानासनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहले: परिसेवितां सदा स्मरेस देवो सकलेष्टकासदास्‌ 0 

“वृपभानुनन्दिनी (राधिका) देवी को स्मरण करता हुँ--जो अनुरूप- 
सौभग़ा के रूप में (कृष्ण के) व्ये अंग में आनन्द से विराज रही है; 
जो हजार सखियो के द्वारा सदा परिसेवित होती है और जो सारी मन-- 
कामनाएँ पूरी करती है ।” पुरुषोत्तमाचायें ने 'दशइलोकी” पर वेदान्तरत्न- 
मजूपा” नामक जो भाष्य लिखा है, उसमे उन्होने वृषभानुसुता राधिका के 
'अनुरूपसौभगा', देवी', सकलेष्टकामदा' आदि विशेषणं। की जिस प्रकार से 
अृति-पुराणादि का उल्लेख करके व्याख्या की है, वह यामुनाचार्ये के चतु' 
इलोकी' या रामानुजाचार्य के गद्यत्रय” के लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त इस प्रकार 
के विशेषणों मे वेकटनाथ कृत व्याख्या के ही अनुरूप है।' यहाँ वृष- 
भानु-तन्दिनी राधा पचरात्र या पुराणादि मे वर्णित विप्णु की अनपायिनी' 
शक्तिमात्र हैँ। राधा-कृष्ण की युगलमूर्ति जिन हजार सखियों के द्वारा 
सदा परिसेवित होती है, इसकी व्याख्या करते हुए पुरुषोत्तमाचार्य ने 
एक मार्क की बात कही है। ये स्वपरिचारिका सखियों भक्त स्थानीय 
हैं, ये भक्तगण 'सकलेष्टकाम' की पूर्ति के लिए हस युगल की सदा सेवा 
करते हैं। इलोकोक्त 'मुदा' पद राधिका की 'निरतिशय प्रेमानन्दमूर्ति का 
चोतक है । विराजमाना”' पद का तात्परय है स्वरूप के रूप में और विगह 
में राधिका प्रेम कारुण्य आदि गुण से शोभितया दीप्तिमती हैं। राधा 
की यह नित्यप्रेमानन्द-स्वरूपता कृष्ण के साथ अन्योथ्न्यसाहित्यविधानपर' 
नित्य सम्बन्ध और प्रेमोत्कष को लक्ष्य करके ही ऋकपरिशिप्ट का वचन 





(१) इस ग्रन्थ का &२-६३ पृष्ठ देखिए । 


( शएैमर ) 


उद्धत किया गया है---राधया माधवों देवों माघवेत च राधिका' | इस 
राधातत्त्व और लक्ष्मीतत्त्व के अन्दर भी एक स्पष्ट अन्तर का उल्लेख 
पाते है । लक्ष्मी का ऐश्वर्याधिष्ठातृत्व है, न्नजस्त्री का प्रेमाधिष्ठातृत्व है, 
न्रजस्त्री का प्रेमानिष्ठातृत्त और उसके चरण के स्मरण में ही प्रेमदातत्व 
है, इसीलिए लक्ष्मी की अपेक्षा इस ब्रजवधू की ही प्रधानता मानी गई है । 


कप 


निम्बार्काचार्य ने अपने प्रात स्मरणस्त्रोत्रर में राधाकृष्ण के बारे में 
लिखी थी । इसके अतिरिक्त उन्होने क्वृष्णाष्टक', राधाष्टक' आदि श्रष्टको 
की भी रचना की थी। 


सोलहवी शताब्दी में वन्दावन में गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों के विवेचन _ 
में हो राधातत्व का पूर्ण विकास हुआ...) यहाँ गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों 
से गौडीय बेंष्णत मतवाद अवलम्बी वेष्णव गोस्वाभियों को समझना 
चाहिये, केवल गौ देश के वणष्णव गोस्वामियो को ही नहीं समझना 
चाहिए, क्प्रोकि पड्गोस्वामियों में प्रसिद्ध गोस्वामी गोयान भट्ट दक्षिण 
देशवासी थे। चैतन्य-चरितामृत' में चैतन्यदेव से गोदावरी के तौर [पर 
भक्‍त राय रामानन्द से राधातत्व के बारे मे जो गुह्म और विस्तृत विचार 
हुआ था, उसे देखने से लगता है कि गौड़ीय गोस्वामियो द्वारा प्रचारित 
यह राधातत्व-ज्ञान रामानन्द मे शर्थात्‌ दक्षिणदेशीय वेण्णवी मे प्रचलित राधातत्त्व-ज्ञान रामानन्द में अर्थात्‌ दि मे 
था। लीलाशुक के क्ृष्णकर्णामृत' में भी इस विश्वास को पुष्ट करने की 
सामग्री मिलती है। लेकिन भक्‍त-चूडामणि कृष्णास कविराज के दिये हुए 
विवरण को कहा तक सच साना जा सकता है, यह विचारणीय है । लेकित 
इस प्रसग से एक और तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। श्रीमान्‌ 
महाप्रभु के राधाभाव नामक जिस अवस्था की बात हम जानते हैं उसका 
मघुरतम परिचय हमें चैतन्यचरितामृत' ग्रथ मे मिलता है। “चैतन्यचरिता- 
मृत” में वणित महाप्रभु के सारे दिव्यमाव' और भावान्तरों को देखने पर 
पता चलता है कि महाप्रभु के राधा-भाव का सम्यक विकास दाक्षिणात्य 
भ्रमण के वाद ही हुआ था । दाक्षिणात्य भ्रमण के काल में महाप्रभु की 
बहुतेरे दक्षिणदेशीय बैष्णवों से मुलाकात हुई थी और निराले में इष्टग्रोष्ठी 
हुई थी । राय रामानन्द के साथ ही इस निभूततत्वालोचना और रसास्वादन 
की पराकाणप्ठा दिखायी पड़ती है । इसके बाद से ही महाप्रभु का भावान्तर 
लक्षणीय है । इसके वाद से हम उन्हे सदा राधाभाव में लीन पाते है। 
अत्तएव महाप्रभु के इस राधाभाव के विकास में राय रामानन्दादि दाक्षि- 
णात्य वैष्णवों का प्रभाव रहना असम्भव नहीं है। यह बात जरूर है कि 
रामानन्द के मुंह से 'चैतन्यचरितामृत' में कविराज गोस्वामी ने जिन 
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साच्य-सावन-तत्त्व, पंचरस-तत््व और राघातत्व पर विचार. विमर्गे 
दिया है, उस्ते देखने से संशय होता है कि, गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध 
तत्वों को ही ग्रायद कविराज गोस्वामी नें राय रामानन्द के भंह में 
दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि 
गौड़ीय वैप्णवों द्वारा प्रचारित राघातत्त्व के अनुरूप ठत्त्व अस्फुट आकार 
में दलिण वेग में भी प्रचारित था, विचार-विमर्ण के समय इसीलिए 
चतन्य और रामानन्द में गहरी एकता दिखाई पड़ती थी। 

मुख्यतः: सनातन, रूप और जीवगोस्वामी की संस्छृत में लिखी विविध 
पुस्तकों के आवार पर ही गौड़ीब वैप्णबों का दार्भनिक मत बना हैं। 
इनमे जीवगोस्वामी की रचनाओं के अन्दर ही श्रीराबा की दार्शनिक 
भरतिप्ठा है। इसलिए जीवगोस्वामी के सनातन और रूप, इन दोनों बड़े पितृव्यों 
के अनुगामी होने पर भी हम पहले जीवगोस्वामी का अनुसरण करके 
राबातत्त्व को प्रतिप्ठित करने की चेप्ठा करेगे । श्रीकृप्ण-सन्दर्म॑ और 
प्रीति-सन्दर्भ' में जीवगोस्वामी ने राघातत््व पर जो विचार किया है, वह 
बहुत कुछ रूपगोस्वामी के संलेप-मागवतामृत' और “ज्ज्वल-तीलमर्णि 
का अनुसरण करके लिखा गया है; लेकिन रूपयोस्वामी के ग्रंथ मे जिन 
वातो का संक्षेप में उल्लेख है, जीवगोस्वामी ने उन्हें अधिक विस्तृत 
दाथनिक्त मतवाद के अन्दर ग्रहण करने की चेप्टा की है। इसीलिए तत्त्वा- 
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चन के लिए हम प्रवानतः जीवगोस्वासी के 'पद-स 
। यह दार्शनिक तत्त्व साहित्य और रसचास्त्र के अन्दर किस प्रकार 
समधिक परियुप्ट हुआ है, इस पर हम आगे विस्तारपूर्वक विचार 


करेगे 
भाग ॥ 


श्पिड 


जीवगोस्वामी कृत तत्त्व-सन्दर्मी, मगवत्‌-सन्दर्भी, 'परमात्म-सन्दर्भ, 
कप्ण-सन्दर्भ', 'भक्ति-सन्दर्भ' और प्रीति-सन्दर्भी इन छ. संदर्भो में ही गौड़ीय 
वेप्णों के सारे मतवाद ठया राबावाद की दार्शनिक प्रतिप्ठा है। इन 
पद्-सन्दर्भो' में विवेचित मतामत कितना जीवगोस्वामी का है, इसका निर्णय 
करना भी कठिन है। प्र॒त्वेक सन्दर्भ के विवेचन के पूर्व जीवगोस्वामी 
ग्रंव के सम्बन्ध में जो संक्षिप्त भूमिका दी है, उसे पढ़ने से पता चलता 
कि इस ग्रथ में आलोचित तथ्यों को गोस्वामी ग्रोपाल भट्ट ने ही पहले 
संग्रह किया था, लेकिन स्वव इसका इतना उपयोग नहीं किया। 


/ /0/“ -१/ 


विखरे तथ्यों का भली-भाति संकलन करके एक दार्शनिक तत्त्वालोचना 
तोर पर प्रतिप्ठित करने की प्रेरणा और उपदेश जीवगोस्वामी ने अपने 
ज्येप्लतात-दब रूप और सनातन से पाया था । इसलिए यहाँ गोपाल भट्ट की 
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देन कितनी है और जीवगोस्वामी की देन कितनी है, इसका स्पप्ट निर्धारण 
संभव नही है।' 


इस प्रसंग में दो-एक बातो को याद रखना चाहिये, 'पट्‌-सदर्भ” में 
जीवग्रोस्वामी (गोपालभट्ट की हो, चाहे जीवगोस्वामी की हो) के अपने 
जोरदार विचार नही हैं। एक प्रकार से हम यहाँ पुराणादि के मतों का 
एक सार-सकलन और उसके स्थलविशेप की कुछ-कुछ नई व्याख्या पाते 
हैं । इसीलिए जीवगोस्वामी ने अपने विवेचन के प्रारम्भ में ही 
शास्त्र के तौर पर पुराणों की श्रेष्ठ प्रामाणिकता प्रतिप्ठित करने का प्रयास 
किया है। इन पुराणों में श्रीभागवत-पुराण की श्रेष्ठता प्रतिपादित की 
गई है । जीवगोस्वामी का सारा विवेचन मुख्यत भागवत-पुराण का अवलम्बन 
करके ही किया गया है। भागवत-पुराण की व्याख्या के बारे में जीव- 
गोस्वामी ने अपने पूर्वाचाय श्रीधर-स्वामी का ही सर्वत्र अनुसरण किया है । 
इसीलिए हम देखेंगे कि जीवगोस्वामी ने अपने सदर्भो में जिन तत्त्वों की 
अवतारणा की है, उनमे प्राय सभी पूर्ववर्तियों के विवेचन में मिलते हें। 
उन्होंने जहाँ जितना विवेचन अपनी ओर से किया है, उसे भी पुराणों की 
प्रामाणिकता से ही सुप्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। अतएवं शक्ति- 
तत्त्वादि के क्षेत्र मे हम देखेंगे कि हमारे पूर्ववणित पुराणादि की ही भाँति 
घुमाफिरा कर पुराने प्रसंग नये श्रालोक मे दिखाई पड रहे है । पूर्ववर्ती 
मतामत या मतसादृह्य के बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचन करना 
चाहेंगे । 

गौडीय गोस्वामियो द्वारा व्याख्यात राधा-तत्त्व को भलीभांति समझने 
के लिए हमे पहले गौडीय वैष्णवों के शक्तितत्व को भलीभांति समझना 
होगा; और इस झविततत्त्व को समझने के लिए गोस्वामियो द्वारा व्याख्यात 
ब्रह्मतत्व, परमात्मतत्व और भगवत्तत्व को समझ लेना होगा। श्री- 
मद्भागवत में ही हमे इस परमतत्त्व के निम्नलिखित तीन रूप या स्तर 
के आभास मिलते है। 


(१) जयतां मथुराभूमी श्रीलख्पसनातनों । 
यो विलेखयतस्तस्वज्ञापका पुस्तिकामिमाम्‌ ॥। 
को5षपि तद्वान्धवो भट्टी दवक्षिणहद्विजबंशजः । 
विविच्य व्यालिखद्‌ प्रन्थं लिखितादुद्धवेष्णवे: ॥॥ 
तस्याद्य॑प्रन्यनालेखं कान्तव्युत्कान्तखण्डितम्‌ । 
पर्यालोच्याय पर्याय छत्वा लिखति जीवकः ॥॥ 


( १८६ ) 


को परिभावित किया है--उनकी अन्तरिन्द्रिय और वहिरिन्द्रिय में जो 
आनन्दमय के रूप में परिस्फूरित होते हँ--जो अपनी विविध विचित्र 
शक्ति और शक्तिमान्‌ इन दोनों भेंदों में प्रतिपद्यमान हैं--वही भगवान्‌ 
कहलाने के योग्य है ।' अतएवं हम देखते हैं कि आनन्दमात्र के रूप में 
वही एक मात्र विश्येष्य हैं और दूसरी सारी शक्तियाँ उनका विशेषण है । 
इस अनन्तशक्ति-विशेषण के द्वारा जो विशिष्ट हैं, वही भगवान्‌ हैं। 
ऐसी विशेषता प्राप्त होने के कारण पूर्णाविभावहेतु यही भगवान्‌ ही अखड- 
तत्त्व है, और ब्रह्म अप्रकटित-बैशिप्ट्याकार हेतु उसी भगवान्‌ के ही असम्य- 
गाविर्भाव” हे । जीवगोस्वामी ने भगवत्‌-सन्दर्भ' के सारे विवेचनों के अन्त 
में भगवान्‌ का एक सुन्दर संक्षिप्त वर्णन दिया है। इस वर्णन में कहा गया 
है कि जो सच्चिदानन्देकरूप, स्वरूपभूत-अ्रचित्यविचित्र-अनन्तशक्तियुक्त हैं, 
जो धर्म होकर भी धर्मी है, निर्भेद होकर भी भेदयुकत हैं, अरूपी होकर 
भी रूपी है, व्यापक होकर भी परिच्छिन्न है, जो परस्पर विरोधी अनन्त 
गुणों के निधि है, जो स्थूलसुक्ष्मविलक्षण स्वप्रकाशाखंड स्वरूपभूत श्रीविग्नह 
है, स्वानुरूपा स्वशक्ति की आविर्भावलक्षणा लक्ष्मी के हारा जिनका वामाश 
रजित है, जो स्वप्रभाविशेषाकार-रूप परिच्छद और परिकर-सहित निज 
धाम में विराजमान है, जो स्वरूपशक्ति के विलासरूप श्रदूभुतगुणलीलादि 
द्वारा आत्माराम मुनिगणो के चित्त को भी लीलारस से चमत्कृत करते 
ह, जो स्वय सामान्य प्रकाशाकार मे ब्रह्मतत्व के रूप में अवस्थित हैं, जो 
जीवाख्यतटस्थाशक्ति के और जयगत्‌-प्रपच के मूलीभूत मायाशर्क्ति के 
झ्राश्नय है, वही भगवान्‌ है।” “भग” झब्द का अर्थ है ऐश्वर्य; विविध 
विचित्र जक्ति ही सारे ऐब्वर्यों को देती है, इसीलिए पूर्ण विकसित शक्ति- 
मान्‌ पुरुष ही भगवान्‌ है। 

(१) तदेकमेवासण्डानन्देस्वरूपं तत्त्व थत॒कृतपारमेष्ठयादिकानन्दसमुदयानां 
परमहंसानां साधनवज्ञात्‌ तादात्म्यापन्ने. सत्यामपि तदोयस्वरूपदवित- 
बैचित्र्यां तद्ग्रहणासमथर्ये चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं तथंव स्फुरदू वा 
तद्॒देवाविविक्तश क्तिश क्तिमत्ताभेंदतया प्रतिपाद्यमानं वा त्रह्मेंति शब्धते । श्रथ 
तदेक॑तक्तव॑स्वरूपभ तयेव॒ शकक्‍त॒या कमपि विशेष धर्त्‌ परासामपि शबतीतां 
मलाश्रयरूपं तदनभवानन्दसन्दोहरन्तंभाविततादृद्यत्नह्मानन्दानां भागवतपरमहंसानों 
तथानभवेकसाधकतम-तदीयस्वरूपानन्द-शक्तिविशेषात्मक-भक्तिभा वितेष्वन्तर्व हि र- 
पीछियेपु परिस्फुरद्‌ वा तद्वदेव विविक्ततादृशझक्तिशक्तिमत्ताभेदेन 
प्रतिपाद्यमा॑ वा भगवानिति झब्यतें 

--भिगवत्‌-सन्दर्भ । 


( एऑ्छकू७छ ) 


जीव और जड़ जगत्‌ रूप प्रकृति के संख्रव में परमात्मा 
के रुप में प्रतिभात होते हैं। चित्-अचित्‌ के अन्तर्यामी के रूप में वही 
पुरुष हँ--बही कर्त्ता हैं। जो भगवान्‌ हैं, वे केवल स्वरूप-गक्ति में ही 
विलास करते हूँ, वे 'स्वरूपगक्तयेकविलासमर्बा हे, अतएवं विश्वप्रपंचादि 
मामलों में वे स्वयं अहेतु हैं, लेकिन जगतृप्रपंच के मामले मे उनके स्वयं 
निरामक्त होने पर भी उनके अंगरलक्षण परमात्मा-पुरुष ही प्रकृति-जीव- 
प्रवर्तक के रूप में सर्गस्थित्यादि के हेतु हुआ करते है। भगवान्‌ के पर- 
मात्मा-हप अंगपुरुष में ही जगतृ-श्रह्माप्ड स्थित है। गीता में भी कहा 
गया है, 'विष्टम्याहमिद कृतस्तमेकांगेन स्थितों जगत । अतएव परमात्मा 
जीव और जयत्‌ के हेतु-कर्त्ता हैं--जिन्होंने आ्रात्मांशभूतजीव के अन्दर प्रवेश 
करके देहांदि और देहावि-उपलक्षित तत्त्व-समहों को. संजीवित किया हैं, 
उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर, जीव और प्रधानादि सभी तत्त्व अपने 
अपने कार्य कर रहे हैं। यह परमात्मा सर्वजीवनियन्ता है; जीव में श्रात्मत्व 

प्रतीक्षा में उसके नियन्‍्ता का परमात्मत्व है; इसीलिए परमात्मा 
अब्द से बोब होता है कि वह जीव के ही सहयोगी है | संक्षेप मे इस ब्रह्म, 
भगवान्‌ के विवरण देते हुए जीवगोस्दामी ने कहा है, 
कि सक्तिसमह के द्वारा लक्षित धर्म के अतिरिक्त जो केवल ज्ञान है, वहीं 
प्रह्म है, प्रचुर-चितू-बक्ति का अंगरूप जो जीवशक्ति है और दूसरी जो 
माबागक्ति है--इन दोनों झक्तियों से युक्त जो पुस्प है, वहीं परमात्मा 
हैं, और जो परिपूर्ण सर्वश्षक्तियुक्त है वही भगवान्‌ हैं 


क' 
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ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ इन तीनो तत्त्वों पर हमने ऊपर जो 
सक्षय में विचार किया उससे पता चला कि जक्ति-प्रकाग्म के प्रकार-मेद 


गऔर तारतम्य को >> एक ८ गअ्रद्दय- ग्रखंड परमतत्त्व की जन तीन विभिन्ना: 

5 तारतम्य का लेकर एक हा अद्वयन्ध्रखड परमतत्त्व का व तान चा- 
बस्घा | ।| #-- अन्दर र्ग्राः चत्य अनन्तगक्ति के निहित 7 

था हूं। इस परमतत्त्व के अन्दर जो अचित्य अनन्त5 नाहत हू वह 


उपनिपदादि से लेकर (तुलनीब--वरास्थ बक्तितर्विविवैव श्रूयते! आ्राढि) 
सभा झास्त्रों में मानी गई है। जिस दशा में इन शक्तियों का अस्तित्त्व 


> धस्रात्द्रत विचित्रता न नी. | जल अर कील >> सी बीज नही ड गआ्राती का चर बही ५ द््क ह्यावस्था 
47 लाला-विचिबत्रता कछ भी अनभव म नहा गाता हूं, वहा बव्रह्यावस्था 


है और जो स्वृरूपणक्ति के साथ प्रत्यक्ष रूप से लीलामन्‍्न हैं, जीवशकित 
तर मायाणक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्पप्ट न होने पर भी उन घक्तियों 


के मुलाश्षय-स्वरूप छक्तियों के पूर्णतम विकास में लीलानन्दमय महैस्वर्य- 
साला पुम्पोत्तम हैँ, वही भगवान्‌ हैं और स्वरूपणक्ति से बुक्त न रहकर 
जावनवित और मायाणक्ति से प्रत्यक्ष सम्वन्बयुक्त तत्त्व ही परमात्मा है 


भगवान 


ड्रीब बैप्णवों के मतानसार पहले हम देखते हैँ कि लीलामय भगवान 


( ईक्‍फम ) 


की जो अचखिन्त्य अनन्तगजक्ति है, श्रुति-पुराणादि में व्यास्यात और प्रख्यात 
इस सत्य को वहुत अधिक प्रधानता दी गई है। भगवान्‌ की इस अचिन्त्य 
अनन्तगक्ति को साधारणत त्तीन हिस्सों में बाँदय ग्रया अन्तरंया 
स्वरूपशक्ति, तटस्था जीवशक्ति और वहिरंया मायाशक्ति । झक्ति का यह 
त्रिधाभेद मुख्यत- विप्णु-पुराण के एक वचन पर ही आधारित है--जहाँ 
शक्ति को परा, क्षेत्रण्मा और अविद्या कहा गया है।' स्वरूप-शवितत का 
अवस्थान प्रकृति के उस पार है, अतएव यह अप्राकृत नित्य गोलोकधाम 
की वस्तु है। जीवजक्ति और मायाजक्ति दोनो ही भ्रकृति के वच्च में है--- 
दोनों ही इसलिए प्राकृतिक शवित है। भगवान्‌ स्वयं ही सभी प्रकार की 
णक्ति के मूल आश्रय है, उसी अर्थ मे तटस्था जीवशक्ति भी उन्हीं की 
शविति हैं। लेकिन स्वरूपणक्ति ही एकमात्र उनकी स्वरूपभूता है, यह 
उनकी आत्मसाया है। जीवमाया और गृणमाबा रूपा जीवशवित और 
मायाणक्ति का सस्रव भगवददपुरुष परमात्मा से है, अतएव भगवान्‌ से 
इन दोनों शक्तियो का सम्बन्ध विलकूल परोक्ष है। 


भगवान्‌ की इस अनन्त जक्ति को त्रिविधा न कहकर चतुविधा भी 
कहा जा सकता हैं। एक ही परमतत्त्व स्वाभाविक अचिन्त्यगक्ति के 
द्वारा चतुर्वा अवस्थान करता है, प्रथमत सर्वेदा स्वरूप में अवस्थान, 
हद्वितीयत. तद्रूपवैभव, तृतीयत जीव और चतुर्थतः प्रधान या त्रक्ृृति से । 
पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप में परमतत्त्व के प्रथम अवस्थान 
हैँ, पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूपभूत विभिन्न अवतारादि वैभव और 
जद्धसत््वमय वेकृप्ठादि घाम और उस धाम में भगवान्‌ के नित्यपरिकरगण, 
ये ही सब परमत्तत््व के द्वितीय रूप में अवस्थान है। अपनी अचिन्त्वगक्ति 
के वल पर वे जिस प्रकार अपने नित्यस्वरूप में वत्तेमान रहते हूँ, उसी 
प्रकार उस स्वाभाविक अचिन्त्यगक्ति के वल पर ही अपने को विभिन्न 
प्रकार के अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, अपने स्वरूप को ही घाम 
आर परिकरादि के रूप में विस्तृत करते हैँ । इच दोनों रूपो में अवस्थान 
उनकी स्वरूप-शक्ति के द्वारा साबित होता है। उत्तकी तटस्था भक्ति के 
द्वारा उनकी जीव के रूप में परिणति होती है, वहिरगा मायाशक्तिति के 
हारा उनकी जगत्‌ के रूप में परिणति होती है। यह जो एक परमतत्त्व 
का नित्यस्वरूप में अवस्थान है, अवतारादि और धाम तथा परिकरादि 
आत्मवैभव के रूप में द्वितोय अवस्थान है, और जीव तथा जगत्‌ के रूप 
में परिणति इस तत्त्व को सूर्य के विभिन्न अवस्थान या परिणति के दुष्टान्च 





(१) देखिए इस पग्रन्य का पृ०॥ 


( रैंप ) 


में समझाने की चेष्टा की गई है। सूर्य जिस तरह पहले अपने अन्‍्तर्मण्डलः 
के तेज के रूप मे अ्वस्थान करता है, द्वितीयतः उस अन्तर्मण्डल के तेज 
के ही ऐश्वर्य से या विस्तार से उसके सलग्न तेजोमंडल के रूप में भ्रवस्थान 
करता है, तृतीयत उस मडल से निकलने वाली रश्मि के रूप मे और चतु- 
थंत. उसकी प्रतिच्छवि के रूप में अवस्थान | यहाँ सूर्य के अन्तर्मण्डल के: 
तेज के अनुरूप परमतत्त्व के स्वरूप का अवस्थान है, मडल है तद्रपवैभव 
के रूप में अवस्थान, जीव है मडलवहिगंत रश्मिस्थानीय और जगत्‌ है 
प्रतिच्छवि स्थानीय, ।' हम विष्णु-पुराण में देख आए है कि इसी को ही 
एक-देशस्थित अ्रग्ति की विस्तारिणी ज्योत्स्ता की भाँति कहा गया है। 

श्रुति में भी कहा गया है कि एक उन्ही के भास के द्वारा सभी प्रकाश 

पाते हैं। अगर कहा जाय कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक ब्रह्म के इस 
प्रकार के चतुर्धा अवस्थान की सभावना नही है, तो इसके जवाब में कहा 
जा सकता है कि ब्रह्म की अ्चिन्त्य/ शक्ति के द्वारा सब कुछ सभव हो 

सकता है, जो कुछ दुघेट है उसे घटित करने की सामथ्ये ही तो शक्ति 

का अचित्त्यत्व” है, दुर्घटघटकत्व चाचित्त्यत्वम्‌ । अ्रचिन्त्य/ होने के 

कारण ब्रह्म की यह शक्ति कल्पनामात्र नही है। ये शक्तियाँ स्वाभाविकी' 

है, इस वात पर पूर्ववर्ती सभी वैष्णव सम्प्रदायो की भाँति गौडीय वैष्णवो 

ने भी जोर दिया है। एक पक्ष से विचार करने पर शव्तिमात्र ही अचिन्त्य' 

है, क्योकि शक्तिस्वरूप कभी भी मनुष्य के ज्ञानगोचर नहीं है। 

ससार में मणिमत्रादि' की जो शक्ति है वह भी तो अचिन्त्यज्ञानगोचर' 

है। अचिन्त्य! शब्द का तात्पर्य है जिसके बिपय में कोई भी ज्ञान तर्कयुक्त 

नही है, केवल कार्यफल प्रमाण से ही जो गोचरीभूत होता है। इसीलिए 

कहा गया है--अचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पैश्चिन्तयितुमशक्‍्या. 

सन्ति ।” भिन्न-अभिन्न इत्यादि विकल्‍प के द्वारा जिसकी चिन्ता नहीं की 

जा सकती है, केवल श्रार्थापत्ति के द्वारा ही जो ज्ञानमोचर होता है, वही 

अ्रचिन्त्य' है । 

परमतत्त्व के इस चतुर्धा अवस्थान के अन्दर से हमे परमतत्त्व 

की त्रिविधा शक्ति की बात मालूम हुई। स्वरूप-शक्त्याख्या अतरगा 

शक्ति के द्वारा वे पूर्ण-भगवान्‌ के स्वरूप मे और वैकुण्ठादि स्वरूप-वैभव के 

रूप में अवस्थान करते है, रश्मिस्थानीय तटस्था शक्ति के द्वारा चिदे- 





(१) एकमेव तत्‌ परमतत्त्व॑ स्वाभाविकाचिन्त्यशवत्या सर्वेदेव स्वरूप- 
तद्रपर्वभव-जीवग्रधानरूपेण चतुर्धावतिप्ठते । सुर्यान्तर्मेण्डलस्थतेज इच मण्डल- 
तद्हिगंतरश्मि-तत्मतिच्छविरूपेण । --भिगवत्सन्दर्भा । 


( १६० ) 


कात्मशुद्ध-जीव के रूप में और मायाव्या वहिरंगा जक्षित के द्वारा प्रति- 
च्छवियत वर्णगावल्यस्थानीय वहिरगवैभव जड़ात्म-प्रधाव (प्रकृति) के 
रूप में अवस्थान करते है। 

भगवान्‌ की वहिरगी मायाणक्ति के वारे से 'पद-सदर्भ' में हमे जो 
विवेचन मिलता है वह एक प्रकार से पुराणादि में वणित माया-तत्त्व की ही 
प्रतिब्वति हैं। हमने देखा हैं कि पुराणादि से साया को भगवान्‌ की 
अपरा' जक्ति कहा गया है। माया के इस अपरा रूप को गौड़ीय 
वैप्णवो के नाना प्रकार से और भी वढा लिया है। उनके मतानुसार माया 
तदपाश्रया” जक्ति है, अप का अर्थ है अपकृप्ट, अतएव अप/श्रया का 
अर्थ हुआ अति अपकृप्ट रूप मे जिसका आश्रय है। इसका तात्पर्य यह 
है कि अपनी अपकृप्ट स्थिति के कारण माया कभी भी भगवान्‌ के त्ाक्षात्‌ 
स्पर्ण मे, यहाँ तक कि साक्षात्‌ दृष्टि के सामने भी नहीं आती है, उसे निलीय 
भाव से अर्थात्‌ ओट में आत्मगोपन करके रहना पड़ता है। भागवतपुराण 
मे कहा गया है, भगवान्‌ की ओर मुंह करके रहने में विशेष रूप से 
लज्जित हो यह माया बहुत दूर हट जाती है। यह वहिरगा मायातक्ति 
श्रीभगवान्‌ की वहिद्वर्सेविका दासी को भाँति है; और अंतरगा स्वरूप- 
जक्ति श्लरीभगवान्‌ की पटरानी जैसी है। दासी जिस प्रकार गृहपति की 
आश्विता होती है, उसके आश्रय में ही रहकर वह मानो प्रभु से दूर रहकर 
प्रभु की ही तृप्ति के लिए वाहरी आँगन में सभी प्रकार के सेवाकाय्यं करती 
है, मायाजशक्ति ठीक वैसी ही है, भगवान्‌ की आश्रिता होकर वह भगवान्‌ 
की वहिर्द्धवारिका सेविका की भाँति सृप्टि आदि कार्यो में लगी रहती है । माया का 
भगवान्‌ से कोई सीवा सम्बन्ध तो है ही नही, तदंगभूत-पुरुष से अर्थात्‌ परमात्मा 
से भी विदृरवतितयैवाश्रितत्वात[ु--बहुत दूर रहकर आश्रित होने के लिए 
माया का विलकुल वहिरंगसेवित्व' है। घर की महरी जिस तरह महिपी 
के द्वारा वजीभूत होकर रहती है, वह किसी प्रकार भी गृहपति के गान्ति- 
भंग का कारण नहीं वत सकती, भगवान्‌ भी उसी प्रकार अपनी चिच्छक्ति 
या स्वरूपशक्ति द्वारा माया को वशीभमूत रखकर सभी प्रकार की प्राकृत- 
गुण-स्पर्ण-हीन की भांति अपने मे, केवल अपने रूपमें अवस्थित हैं । पहले हम 
भागवतत-पुराण में 'ऋतेड्थं यत प्रतीयेत' आदि इलोक' में माया की जो संजा देख 

(१) मायापरेत्यभिमुदें च विलज्जमाना इत्यादि । २॥७॥४७ 

( बंगवासो ) 
(२) मायां व्यूदस्य चिच्छवत्या कंवल्ये स्थित आत्मनि ॥भागवत, 
११७।२३ 
(३) देखिए इस प्रन्य का ६४ पृष्ठ । 


( १६१ ) 


आए है जीवगोस्वामी न उसकी व्याख्या में कहा है, अर्थ--अर्थात्‌ परमार्थ- 
स्वरूप मेरे सिवा ही जो प्रतीत होता है, मेरी प्रतीति से जिसकी प्रतीति का 
अभाव है, मेरे वाहर ही जिसकी प्रतीति है--मगर अपने आप जो प्रतीत 
नही हो सकता है--श्रर्थात्‌ मदाश्रयत्व के विना जिसकी कोई स्वत: प्रतीति नहीं 
है--वही मेरी माया है--जीवमाया और गृणसाया । यथा भास: और 
यथा तमः इन दोनों दप्टान्तो से माया के जीवमाया और गणमाया 
दोनो रूप व्यंजित हुए है। आयुर्वेद के पंडितों ने भी इस जगदयोनिरूपा 
नित्यप्रकृति माया को अचिन्त्य चिदानन्दैकहूपी भास्वर पुरुष की प्रतिच्छाया 
के रूप में वणित किया है। इस प्रसंग में हमे माया की दो स्वतन्त्र वृत्तियो 
का भी उल्लेख मिला । इन दोनों प्रकार की मायाओ्रों को गुणमाया' 
और “जीवमाया' कहते हैँ | सृप्टि आदि के मामले में त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
ही गरणमाया है, इस ग्रुणमाया को ही जगद्ब्रह्माण्ड के गौण-उपादान के रूप 
में स्वीकार किया गया है | जीवमाया जीव को भगवद्विमुख करके उसके 
स्वरूप के ज्ञान को आवृत कर देती है और जागतिक वस्तु ही उसे आसकत 
कर डालती है । सृप्टि-कार्य में मुख्य निमित्त-कारण हैँ ईब्वर, लेकिन 
जीवविमोहनकारिणी इस जीवमाया को सृप्टिकार्य में गौण निमित्त-कारण 
स्वीकार किया गया है । 

हम पहले ही देख आए हैं कि वैष्णवगण परिणामवादी हैँ, जीव 
ओर जगत्‌ ब्रह्म के ही परिणाम हैँ, विवर्त्त नही । सत्यसकल्प, सत्यपरायण 
ईदबर का परिणाम होने के कारण सुप्टि आदि लीलात्रयी की सत्यता 
है, वे अ्रममात्र के रूप में मिथ्या नहीं हैं। यहाँ मायासृप्टि 
इन्द्रजालविद्या के द्वारा निर्मित मिथ्यासृष्टि नहीं मालूम होती, मीयते' 
अर्थात्‌ विचित्र निर्मीयते अनया' इसी अर्थ में माया, माया का यहाँ 
विचित्रार्थथरणक्तिवाचित्व है । सृप्टि परमात्मा का हीं परिणाम है, 
मगर स्वय ईव्वर अपरिणामी है, उस्मी अपरिणत ईब्वर की श्रचिन्त्य शक्ति 
के द्वारा जो परिणाम है वह सन्मात्रतावभासमान-हर्प जो स्वरूपव्यह है: 
वही स्वरूपव्यहरूप द्रव्याख्यशक्ति द्वारा ही घटित होती है, स्वरूप से ही 
परिणाम का वोध नहीं होता है ।* 





(१) परमात्म-संदर्भ, ७१ 

(२) तत्र च अपरिणतस्येव सतो$चिन्त्यया तया शक्त्या परिणास इत्यसौ 
सन्‍्मात्रतावभासमानस्वरूपव्यूहरूपद्वव्यास्यशक्तिख्पेणेव परिणमते--न 
तु स्वरुपेणेति गम्यते | परमात्म-संदर्भ,७३ ॥ 


( १६९२ ) 


साधारणत: माना जाता है कि चित्‌ और अचितू, जीव और जड़ 
जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म की एक मायाशक्ति की सृष्टि हैं, लेकिन गौड़ीय 
वैष्णवों ने जीवसुष्टि का अवलम्बन करके भगवान्‌ की जो शक्ति है उसे 
भगवान्‌ की एक पृथग््‌भूता विशेष शक्ति कहकर ग्रहण किया है । विप्णु-- 
पुराण में इस जीवभूता विप्णु-शक्ति को लेत्रजाब्॒या अपरा शक्ति कहा 
गया है। गीता में हम देखते हें कि भगवान्‌ मे अपनी प्रकृति को परा और 
अपरा दो हिस्सो में वॉटा है । जड़-जगदात्मिका प्रकृति ही अपरा प्रकृति 
है और जीवभूता प्रकृति परा प्रकृति है। इस जीव-शक्ति को तटस्था 
कहने का एक गहरा तात्पयें है। समुद्र की तटभूमि एक ओर जिस तरह 
ठीक-ठीक समुद्र के अन्दर भी नहीं है और दूसरी ओर वाहर भी नहीं है, 
जीव भी ठीक उसी तरह स्वरूप-जक्ति के अन्तर्गत नही है और पूरी तरह 
स्वरूप-शक्ति के वाहर की मायाजक्ति के अधीन भी नहीं है। एक ओर 
स्वरूप-जक्ति, इसरी ओर वहिरंगा मायाजक्ति, इन दोनों की बीच की होने 
के कारण जीव-दक्ति तटस्था-शक्ति के रूप में ख्यात है। मायागक्‍्िति के 
भी परे और अविद्यापराभवादि दोषो के द्वारा परमात्मा का भी लेपाभाव 
है, अतएव दोनों की कोटि में ही जीव के प्रवेश का अभाव है, दूसरी ओर 
जीव में दोनो कोटि में ही प्रवेश करने की सामथ्ये है, इसीलिए जीव-भक्ति 
तटस्था शक्ति है। इस विषय में भागवत में एक सुन्दर ब्लोक है। इस 
उज्लोक में कहा गया है कि, वह जीव जब मुग्ध होकर माया का आलिगन 
करता है तव वह माया के गुणों की ही सेवा करके तद्धर्मयुक्त हो जाता है 
और स्वरूपविस्मृत होकर जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त होता हैं। इसके 
बाद वह जब फिर त्वग्‌विनिर्मक्त सर्प की भाँति उस माया का परित्याग 
करके प्राप्तैग्वयंत्रान होता है तब अणिमादि अष्टगुणित परम ऐडवर्य से एंडवर्य- 
वान्‌ होकर अपरिच्छन्नह्प से पूजनीय होता है ।* इसी प्रकार से जीवशक्ति 
का दोनो कोटि मे प्रवेश भी दोनों कोटि में अग्रवेश भी है। 





(१) अपरेयमितत्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं घायेते जगत्‌ ॥ ७५ 
(२९) स॒ यदजया त्वजामनुशयीत गुणांइच जुयन्‌ 
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतनगः । 
त्वनुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तमगों 
सह॒त्ति महीयपेउण्टगुणितेड्परिसेयनग: ॥॥ 
१०।८७॥३८ (वंगवाती ) 
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नित्य अणुस्वमाव जीव चिन्मय पस्मात्मा का रच्मिस्वानीयच चित्त- 
कण है। इत्तीलिए जीवश्चक्तित को बहुधा चिच्छव्ति मी कहते हैं । मगर यह 
चिच्छक्ति भगवान्‌ की स्वरूपमृता चिच्छक्ति नहीं हैं, यह शक्ति जड़- 
अक्ति नहीं हैं--चेतन झक्तित है--इस सावारण अर्थ में ही इसे चिच्छक्ति 
कहते हैँ। वास्तव में अगुस्वमाव जीव भगवान्‌ का ही अंब है सही में, 

मगर घुद्धस्वरू्प में अवस्थित स्वर्पणक्ति श्रीकृष्ण का अंश नहीं है, 


भ्ख 
हा बे 


जीवचक्तियुक्त कृष्ण का ही अंद्य है। प्रव्न हो सकता 
भगवान्‌ कृप्य केवल मात्र स्वरूपश्क्तिन्युक्त होकर झुद्ध रूप में अवस्थान 
करते हैं, तों उनसे जीव्क्ति का किसी प्रकार का सम्पर्क किस प्रकार से 
संभव हो सकता है? इसके उत्तर में हम परमात्मसंदर्भ में देखते हैं कि. 
सभी तत्त्वों में एक परस्पर अनुप्रवेश' है । चक्तिमान्‌ परमात्मा के अन्दर 
नी जीवन्नतक्ति ने अनुप्रवेश किया है और इस अनुप्रवेध के कारण ही सब- 
वान्‌ भी जीवच्क्िति में युक्त रहते हैं। 
अब हम भसयगवान्‌ की स्वरूपणक्ति के बारे में विचार करेंगे। इस 
स्वल्पन्यक्ति के साथ विचित्र लीलाविलास में ही भयवान्‌ की ऐब्वर्य 
माधृये में पूर्णता है। भगवान्‌ धब्द से वीये, बण: आदि जिन छ. 
गुणों का वोब होता है ये पड्यूण स्वरूप-णक्ति के ही भिन्न-भिन्न विकास 
सात्र हैं। स्वरूप-अक्ति का विकास होते के कारण ये पड्युण भगवान्‌ में 
किसी प्रकार से आरोपित यृण नहीं है, इनसे भगवान्‌ का नित्य समवाय- 
सम्बन्ध है। एक अर्थ में वक्ततिमात्र ही माया है। जिसके हारा परिमाण 
किया जाता हैं (मीयते अनया इति माया)--अ्रर्थात्‌ जिसके द्वारा भगवान्‌ 
मंगवद्रूप में परिमित, अनुभूत या लक्षित होते हैं वही उनकी माया है। 
अतएव उसी शअ्र्थ में स्वरूप-शक्ति भी भगवान्‌ की माया है। इसीलिए 
कहा गया है, “ायाल्या स्वरू्पमृता नित्यगक्ति से युक्‍त होने के 
कारण सनातन विष्णु को भी मायामय कहते हैं ४ स्वल्पशक्ति उनकी 
(१) जीवशक्तिविशिष्टस्थेव तव जीवॉ5द:, न तु शुद्धस्येति गमयति॥३ 
जीवस्य तच्द्धक्तिरुपत्वेनवांद्त्वमित्येतद्यंजयति ॥॥ 
परमात्म-सन्दर्भ, ३६ 
(२) सर्वेधामेव तत्वानां परस्परानुप्रवेशविवक्षयक्य॑ प्रतीयत इत्येवं 
इक्तिमति परमात्मनि जीवास्यशक्त्यनुप्रवेशविवक्षयेव तयोरैक्यपके 
हेतुरित्यभिप्रेति । परमात्म-सन्दर्भ, ३४ 
(३) भगवतृ-संदर्म में उद्धत चरतुवेदशिखाँ नाम्नी श्रुति॥। महा- 
संहिता' में कहा गया है--आत्मम्राया तदिच्छा स्यात्‌' । 
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आत्ममाया है। भगवान्‌ की आत्ममाया का तात्पयें है भगवदिच्छा | इस 
इच्छा के अन्दर ज्ञान और क्रिया इन दोनो ही वृत्तियों के होने के कारण 
आत्ममाया भी ज्ञान और क्रिया इन दोनों वृत्तियो के द्वारा ही उपलक्षित 
है । यह आत्ममाया या स्वरूप-शक्ति ही भगवान्‌ की चिच्छक्ति' है | 


गुणमयी माया-प्रकृति के उसपार अवस्थित विशुद्ध भगवत्तत्त्व में स्वरूप- 
शक्ति की वृत्ति के अलावा दूसरी कोई शक्ति-वृत्ति नहीं है। इस स्वरूप- 
शविति की वृत्ति गणना करते हुए हम पहले देखते है कि, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, तो भगवान्‌ को पूर्ण-स्वरूप में तीन धर्म मिले--- 
सत्‌, चितू और आनन्द । भगवत््‌-स्वरूप के इन तीन धर्मो का अवलम्बन फरके 
भगवान्‌ की स्वरूप-शक्ति भी त्रिधा हुई--सधिनी, सवित्‌ और हछ्वादिनी । 
हम ऊपर विष्णु-पुराण का एक इलोक उद्धृत कर आए हैं, वहाँ कहा 
गया है--- 


हक्वादिती सन्धिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वंसंस्थितों। 
ह्वाद-तापकरी-मिश्ना त्वथि नो गुणवर्जिते ॥ 
११२६६ 

“सबकी संस्थितिरूप तुममे ह्लादिनी, सधिनी और संवित्‌ ने एकरूप 
धारण किया है, ह्लादकरी, तापकरी और मिश्रा शक्तियाँ गृुणवर्जित तुममे नही 
हैं ।” यहाँ हक्लादकरी शक्ति का अर्थ है मन"प्रसादोत््या सात्विकी--पश्रर्थात्‌ 
सत्त्वगुणात्मिका शक्ति, तापकरी का अर्थ है विषयवियोगादिपु तापकरी'*, 
श्र्थात्‌ तामसी शक्ति, और मिश्रा का अर्थ है तदुभयामिश्रा विजयजन्या 
राजसी । गृणवर्जित भगवान्‌ में इन सारी गुणमयी शक्तियो का कोई स्पशे 
नही है, केवल उनके स्वरूप के सत्‌, चित्‌ु और आनन्दाश का अवलम्बन 
करके सबिनी, संवित्‌ और ह्वादिती शक्तियां है। सधिनी शक्ति है सतता-- 
श्र्थात्‌ सत्ताकरी, सवित्‌ है विद्याशक्ति' और हछ्वादिनी है आह्वादकरी । 
इनमे 'हक्वादिनी वह शक्ति है जिसके द्वारा भगवान्‌ स्वयं हक्लादकरूप होकर 
भी श्राह्नादित होते हैं और दूसरो को आह्वादित करते हैं। उसी तरह 
स्वयं सत्तारूप होकर भी भगवान्‌ जिसके द्वारा सत्ता घारण करते हैं और 
धारण कराते हैं, वही 'सर्वदेशकाल द्रव्यादि प्राप्तिकरी' संधिनी है, और 
स्वयं ज्ञानहप होकर भी भगवान्‌ जिसके द्वारा खुद जानते है और दूसरों 
को जनाते हँै--वही संवित्‌-शक्ति है। इसके भीतर फिर उत्तरोत्तर गुणो- 
त्कपं द्वारा संधिनी, संवित्‌ ,ह्वादिनी--इस क्रम से ही शक्तियों को जानना 
होगा; तीनो शक्तियों में गुणोत्कर्प में सधिनी से सवित्‌ प्रधाना है--क्योंकि सत्ता 
के एक परम उत्कर्ष के द्वारा ही संवित्‌ को पाया जाता है। फ़िर इस 
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सवित्‌ के चरम उत्क्ष के द्वारा ही विशुद्ध आनन्दानुभूति होती है; अतएव 
गुणोत्कर्ष में छ्लादिनी शक्ति ही तीनो शक्तियों में श्रेष्ठ है। 


भगवान्‌ की इस स्वरूपभूता मूल शक्ति के अन्दर एक स्वप्रकाश- 
तालक्षणवृत्ति विशेष है; उस स्वग्रकाशतालक्षणवृत्तिविशेष के द्वारा जब 
भगवान्‌ के स्वरूप का या स्वरूपशक्ति का विशिष्ट आविर्भाव होता है तो 
उसी को “विशुद्धसत्त्त' कहते है। स्वप्रकाशतालक्षण स्वरूपशक्ति के वृत्ति- 
विशेष को ही सत्त्व कहते हैं (अन्न सत्त्वशब्देन स्वप्रकाशतालक्षण स्वरूप- 
शक्तिवृत्तिविशेष उच्यते), त्रिगुणात्मिका माया के स्प्शानाव के कारण 
ही (अर्थात्‌ प्राकृत सत्त्व रज तम के स्पर्शासाव के हेतु) यह विशुद्ध सत्त्व 
है | यह विशुद्धसत्त्व सत्तामात्र नही है, विशुद्धसत्त्व का प्रकाश सम्पूर्णरूप 
से अन्यनिरपेक्ष है। अतएव भगवान्‌ के स्वप्रकाश ज्ञापन-ज्ञानवृत्तिप्रयुक्त 
यह सवित्‌ है। इस विशुद्ध सत्त्व में जब सधिनी-श्रश प्रधान होता है तब 
यह ओआ्राधार-शक्ति' नाम ग्रहण करती है। सविद-अश प्रधान होने पर 
यह आत्मविद्या' होती है और ह्लादिनी-साराश प्रधान होने पर यह 'ुद्या- 
विद्या' होतो है; और अगर विशुद्धसत््व मे एक ही साथ इन तीनो शक्तियों 
की भ्रधानता होती है तो भगवान्‌ की मूर्ति” होती है। पूर्वोल्लिखित 
आधार-शक्ति' के ॥रा ही भगवान्‌ का धाम प्रकाश पाता है, और पूर्वोक्‍्त 
मूति के हारा ही (पर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्व में युगपत्‌ शक्तित्रय की 
प्रधानता के रा ही) श्रीविग्रह प्रकाश पाता है, विशुद्धसत्त्व ही 'वसुदेव” 
है, इस वसुदेव से उत्पन्न श्रीविग्रह ही वासुदेव' है। श्री भगवान्‌ 
के ही गक्‍्त्यश की श्रकाश होने के कारण प्रुराण में मूतरि को धर्मपत्नी- 
के तौर पर वर्णन किया गया है; इस विशुद्धसत््व के श्रन्दर ह्वादिनी आदि 


*च्यूूयययघटयतघयतघ एप ____ै8>+_३___मैमतन्‍त__/-२०-..... 
की_प्रधानता के द्वारा हू पल सम आदि का आदुर्भाव समझता होगा । ये श्री 
कि न्य 
आदि या 2207 3028: ह; सम्पदू-छूपिणी हैँ। अमर्ते न्न के रूप में उनकी 


भगवद्‌ विश्रह श्रादि के सांछ ऐुकात्म में स्थिति है, और सम्पत्‌ श्रादि की 
अधिष्ठात्री के रूप में मूर्त थे देवियाँ भगवान्‌ के आवरण के रूप में अ्रव- 
स्थान करती है। एवभूता अनन्तवत्तिकाया स्वरूप-शक्ति ही भगवद्दवामाश- 
वर्तिनी लक्ष्मी हैँ । लक्ष्मी का विष्ण से स्वरूप में अभेदत्व की वात सभी 
पुराणो मे कही गई है, लक्ष्मी और परमेश्वर का पति-पत्नी के रूप में 
जो वर्णन है वह उपचारत. भेदकथनेच्छा से ही किया गया है। वास्तव में 
एक ही स्वरूपशक्तित्व और शक्तिमत्व इन दो रूपों में विराज करता है, 


इसमें शक्ति जिसकी स्वरूपभूता है वही शबक्‍्तिमत्व प्रधाचता हारा भग- 
वान्‌ है, वही स्वरूप शक्ष्तित्व-प्राधान्य, में विराजम है, वही स्वरूप शक्तित्व-प्राधान्य, में विराजमात्त होने -पर लक्ष्मी-सन्ना 
30-८5 5++४5४ ४ ता घै55२+४४5+ 5 त ताज ह_पक्‍हह््जौ 5४ 5 > 
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जल 3 इरे >> -+. झइरवबार पक समद्र डी +झ>> ड- च्द्रिह्नि ड्छ 
अब्रास्त हातवा हूं] ता _पल्मा सपदान के समद्र झाउत का (महू ही सगदाद्‌ का समत्र द्ाद्त का ड्यह हूंत 





नस. 2 अअननधनभगजणण.. टननरनग-न-०-मभ ज्> ख््ः पराणादि श्री £--> 
अह अक्ष्मा अनन्त-सख्चुत्तिमंद से अनन्ता हू | पुराणाद म॒ शन्वा, प्प्टि, गर्‌, 











कान्ति के अमर अत 2 कि लक 2“ जिन है २०० ०० रन चदिपप- अलआ के जल न >> जज का पाते 
क्रान्ति, काल, तू पट आठ जिन ववादण् गववप्यननादतया का उल्ललडे पाठ 
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है वे एक हा स्वल्यच्ाक्त का नंद कात्र हूं प्रथ म प्रदात्त-आाश्रब्नपा सभ- 











ड न त्- अंतरंगा न्ल्ड्ि्ल जज जी 5 महालत्षमी की 

छान्‌ू का स्वह्यभूता अतरया महाथादत हा महालक्ष्मा हू। शक्षा--द्राद 
जज 4 व अल र्विः न आ 5+- न बज अमल आमिर 5 किस ड््द््स 
उदा महालब्मा का दह्वा वानन्न द्रात्तत्ना हू) मभदाद का सादत जस दल्‍ह 











क्‍ कि. ०० की ०... प्रकार [0 डे. 
संद दा प्रकार का हुं 


2. चल््जज्िललनर 
सखादाइण दार स अजशाइसच दआार वाट चंद के दतरुण 5 
पं 


























जद 0 ८, अ फल । २ अमर आर + आ्ह्र्त ०० न मत ् 
खान्शाद छाक्त का भा उसा प्रक्रार अशब्वाद्देसत झाच अद्ित चडछ कद. काया 
न डे 20 0 22 के अं  अननट मम 52 . जा 
दा रूप हू | उऊच श्य मह्ालकष्मा के अरणय के छत भ सागददा उनन्‍वप हूं आर 
री अल 3... मल 3०. क ष्थकरओा ० >> हु मल $ 


















































3> जे >> जग» 9 डे डा विद्याहपिणी >क के: कयक, अल 
के अच्तगत जा रवभाजइ्त हू वहुविद्याहापणा हल्‍्अहू बावनक्तारतअ ,6 का 
2८5 हा ०2. 5.८5. <. ०० ० प्रेमा: 
आह सावत दशाजत का हा वात्तावनय हू अश्वाइ्ृत्त सातवुसाठाद ऊा अना- 
(3 -- न 5 £-< नल 245 व्स्मिति न अन्य 
सच्द-दत्तया हूं उसका अन्छर चयवान्‌ क ब्लुत्काद का वहसतांत के कारण 
पे दो चर 
जज ऊअत्लोजितः 575 £. 9» नन्डुट अ्म्टीक प्िद्याल्पियणी ८2 >> स+ेझ- जाज्िे 
एक भसददाद्र का अतात हशह वहा छाद्याद्दगा से हु; 4 वाद्यत 
६  क २० [४४०० # ००. अबकी: 5 ॥०. मी + [0 (४० ८-०. 
ज्द्य उप ब्रेन वही ससारियों 





मे अहां सठभाकत आव्छा का रूप ने आनब्वक्त दांत 








छवस्‍्नति- 6 ५ ये श््दि 
स्व-स्वल्उन-ठस्साततन्थाद के हंतुहदत आवरनात्मक 
० > हि ५ 


























कि न नमी पटल कप विन पक.) :उपनद ने, ईथाना आदि सी मह 
आदवरहूठा नूात, दसला,. जया. थयाया. ज्रद्धा, इशातसा छा5द का उदा चढ़ा 
दूं५ ३ ५ 5 ० ८ध» ० जे ८ हल $ डर 
लक्षमा जय द्वा अद्यावश्यम समझना हागा। इनस सावना हू हत्ता. लथा 
2० 3० पाल >८- >> ॥+ >> 207 




















वे सअअफाइक फिर हू. उप्क्दर वस्तिव्यिण हैं 
खऋमवान का ह्वत्यभाक्त के अन्दर च्वश्नकानताललक्यथ शऔुवाडइआज टू- 
क््ची चिचालजकछा 299 नदी पड 5 ही पह पउगठान श्री कह 
वहां व्च्ुद्धसनक्त ह। इसदा व्युद्धनक्त से हो हत्या खबदावु धाइचब्ट के 
ड््््ट्ा घाणज्किए हि +- >> ८5--- £-----5- 5>| 5 हु पल पयायलेराण 
धान, पारकर, सवदादरूप केसठद का ॥5ठस्तार हाता हु। दादा-4955४: 

















हम कि... नल 3 ८ रे 3 डे डा चघथनम न 
र्समंथ आऋंईिण्म का सलाखालखाइउस्य हांता हूं डा चुसमतध्र थे अ<डच लू 
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(१) अवक्मेव स्वस्यं शक्तिस्वेन शक्तिमत्वेन 
इझफज्ते: स्वरूपन रूपनूतत्वे निरूपित॑ ठच्छक्तिमत्त्व-प्रावान्येद विराजमान भगदत्‌- 
संज्ञामाप्पोति | तच्च व्यास्यातं तदेच च वदाक्तित्व-प्रावान्येत विराजमान 


रु 


लब्ष्मी-संन्नामाप्नोतीदि । “-+भंगदन-सन्दन १ 


( श्ष्ण ) 


धामतत्त्वा। भगवान और उन्तका धाम दोनो एक है; क्योकि वैकुण्ठादि धाम 
उनके स्वरूप के ही शुद्ध सत्त्वमयय विस्तार है । त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे 
विरजा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। सत्त्व, रज और तम इन 
प्राकतमुणी से रज या तम के विगत होने के कारण यह विरजा नदी 
है । इस विरजा के उस पार परध्योम है, इस परव्योम में ही विशुद्ध 
सत्त्वमय वेकुण्छठादि का अवस्थान है। इस धाम में गृह-प्रासाद, वन, उपवन- 
तरुलता, फलफूल, पशु-पक्षी सब कुछ है । वे सभी अप्राकृत दिव्यरूप में 
अवस्थान कर रहे हैं। भगवान्‌ का आविभविमात्र ही जिस प्रकार उनका 
जन्म है, उसी प्रकार वैकुठ की कल्पना और वैकुठ का आविर्भाव मात्र 
प्राकृतवत्‌ कृत्रिम नही है | इसीलिए भगवान्‌ जिस प्रकार नित्य है, उसी प्रकार 
भगवदु-धाम भी नित्य है। वहाँ के पापंद, परिकर, सेवक-भकक्‍त सभी 
नित्य है, वहाँ की लीला भी इसीलिए नित्य है। ये नित्यभकत पार्षद्गण 
इसीलिए भगवत्‌-सदृश और कालातीत है। ये घाम और सेवक पार्षदादि 
सभी स्वरूपान्त.पाती होने पर भी एक भेदलक्षणा वृत्ति का आश्रय करके 
विभिन्नरू्पो मे प्रकाशित होते है। ये विभिन्न प्रकार के श्रीभगवान्‌ 
के ही प्रकाश-विशेष-वैन्निन््य प्रकः करने के लिए हैं । 


इस धाम के बारे में वेष्णगणों में अनेक विस्तृत विवरण हैं। हम 
सक्षेप में कह सकते है कि, वैक्‌ ठादि धामो में सर्वोच्च धाम है गोलोक, 
इसी गोलोक से ही गरोकुल बना है। इस सर्वोच्च धाम में ही ह्विभुजमुरली-- 
घारी गोपवेश में श्रीकृष्ण की नित्य लीला होती है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण 
के शरीर और लीला के अप्रकटत्व और प्रकटत्व हैं, उसी प्रकार उनके 
धाम के भी अप्रकटत्व और प्रकटत्व हैँ । अप्रकट गोलोक या मोकुल और 
प्रकट गोलोक या ग्रोकुल स्वरूपत एक ही है। श्रीकृष्ण की अनन्त 
अचिन्त्य शक्ति के द्वारा युगपत्‌ यह प्रकट और अपग्रकट धाम और लीला विस्तारित 
होते है। श्रीकृष्ण की लीला-विचित्रता के अनुसार इस कृष्णलोक 
के भी त्रिधा प्रकाश हँ--द्वारका, मथुरा और वृन्दावन, तीनो धामो म, 
श्रीभगवान्‌ की लीला भी तीन प्रकार की है, परिकरादि भी तीन प्रकार 
के हैँ । प्रकट धाम में जिस प्रकार यमुनादि नदिया, क्‌ ज-निकुझज, कदम्ब-- 
अशोक, ग्रोप-गोपी, धेनु-वत्स, शुकसारी आदि हैँ, अप्रकट धाम में भी: 
इसी प्रकार सव कुछ है, एक दूसरे का प्रकाशविशेष' मात्र है। द्वारका- 
मथुरा में यादवगण ही कृष्ण के लीला-परिकर है, और सर्वोत्तम वृन्दावन- 
लीला में ग्ोप-गोपीगण ही कृष्ण के नित्य-परिकर हैँ। श्रीकृष्ण की भाति 
ये गोपगीपीगणो के भी प्रकट-अप्रकट वषु हैँ । 


'( शहं&£ ) 


स्वरूप में भगवान्‌ 'रसमय' हैं; उनकी यह रसमयेता श्रुति आदि में 
परिगीत हुई है। भगवान्‌ की इस रसमयता का कारण है उनको स्वरूप- 
शक्ति के अन्दर की श्रेष्ठ हक्वादिनी-शक्ति | हमने पहले ही देखा है कि, 
इस हछ्वादिनी-शक्ति के दो काम हैं। एक है ह्लादस्वरूप भगवान्‌ को ही 
आह्लादित करना, दूसरा है, दूसरों को ह्लवाद दान करना | तो इस ह्लादिनी 
शक्ति का जीव-कोटि और भगवान्‌ कोटि दोनो मे ही प्रवेश है। भगवत्‌ 
कोटि में अवस्थित ह्लादिनी भगवान्‌ को विचित्र लीलारस के दान के द्वारा 
रसमय कर रही है, और जीव कोटि में प्रवेश करके वह ह्वादिनी पवितन्न 
भक्‍त के हृदय मे आविभूत होकर विजुद्धतम आनन्द का विधान कर रही 
है । यह भगवन्मुख जीवगत विशुद्ध आनन्द ही भक्ति है। भक्त का जो 
भक्ति-जनित आनन्द है और भगवान्‌ का जो लीला-जनित आनन्द है-- 
ये दोनो एक ही शक्ति की ही दो कोटियो के दो व्यापार हैं। भगवान्‌ 
में हक्वादिनी रसरूपिणी है--भक्‍त-हृदय मे ह्लादिनी भक्ति-रूपिणी है। 
स्वरूपशक्ति की सारभूता यह जो हछ्लादिनी-शक्ति है उसी की सारघन 
मूत्ति है राधा--नित्य प्रेमस्वरूप की ही नित्य प्रेम-स्वरूपिणी । इसीलिए 
राधा केवल प्रेमरूपिणी नही है, राघा ही नित्य प्रेमदात्री हैं। पूर्ण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में राधा अनन्त ह्लादिनीशक्ति के रूप में अवस्थान करती हैं। 
लेकिन उसी अनन्त ह्लादिनी-शक्ति का कणमात्र नित्य अ्रणुस्वभाव चितृकण 
जीवके भीतर गिरकर उसे प्रेममक्ति से आप्लुत कर रखता है, इसीलिए 
राधा भगवान्‌ की प्रेमकल्पलता है और भकक्‍त की भी प्रेमकल्पतरु है ॥ 

हम पहले देख आए हैं कि, श्रीभगवान्‌ की समग्र स्वरूपशक्ति का 
साधारण नाम लक्ष्मी या महालक्ष्मी है। यह लक्ष्मी भगवान्‌ के ऐड्वर्ये, 
कारुण्य, माघुर्य आदि सभी शक्तियों की आधारभूता है। लेकिन हम 
भगवान्‌ की सारी शक्तियों में ह्लादिवी-शक्ति की श्रेष्ठता देख आए है। 
इसीलिए ह्वादिनी का घनीभूत विग्रह राधिका ही कृष्णशक्ति के रूप में 





(१) तुलनीय-- कृष्णके आह्लादे ताते नाम छादितों । 
सेइ गशक्तिद्वारे सुख आस्वादे आपनि ॥॥ 
सुखरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन । 
भक्‍तगणे सुख दिते हछ्वादिनी कारण ॥ 
चरितामृत (मध्य ८म) 
श्रौर भी--- छ्ादिनी कराय कृष्ण आनन्दास्वादन । 
छ्वादिनोी द्वाराय करे भक्‍तेर पोषण । 
वही, (श्रादि, ४ थे) 


( २०० )) 


श्रेष्ठ हैं। एक दृष्ठि में राधिका और दूसरी ब्रजवघुएं सभी लक्ष्मी या 
लक्ष्मी का अंच हैं। वृन्दावन में लब्मी की परिणति राधिका तथा दूसरी ब्रज- 
गोपियों के रूप में हुई है। लेकिन दूसरी दृष्टि में लक्ष्मी से ब्रजबधुएं, 
विशेष करके राधिका ही श्रेप्ठ हैं। ह्वादिनी-शक्ति ही कृष्ण की सारी 
जक्तियों में सारमूता शक्ति है। सारी शक्तियों की सारभूता होने के कारण 
इसमें ऐश्वरय, कारुण्य सव कुछ है मगर माचुर्वे में ही इसकी चरम स्फूर्ति 
है । जिस प्रकार पायसादि दूध से वबननें पर भी उनसे श्रेष्ठ हैं. ठीक उसी 
प्रकार राधिका लक्ष्मी-अक्ति के सारांच का घनीनूत विश्रह, होने के कारण 
लक्ष्मी से श्रेप्ठ हूँ । इसीलिए कृप्णवाम योलोक में लब्मी की प्रतिमूर्ति 
रुक्मिणी का अवस्थान केवल द्वारकान्मयुरा में ही है, सर्वोत्तम धाम ब्रज- 
भूमि या वृन्दावन में गोपियो के साथ केवल रावा ही वास करतो हैं। 

कृष्ण की आठों महिपियो में सी स्वरूपशक्ति है। वे स्वरूपभूत 
विभिन्न शक्तियों की विश्रह हैं। इनमें रक्मिणी भगवान्‌ के एकान्त अनु- 
रूपत्व के हेतु स्वयं लक्ष्मी हैँ। सत्वभामा भूनक्ति या अन्य मतानुसार 
उनकी प्रेमणक्ति-अचुर भूजक्तित्व' हैँ । श्रीयमुना कृपा-शक्ति-रूपत्व हैं, 
इत्यादि । वृन्दावन में सभी ब्रजदेवियाँ भगवान्‌ की स्वरूपणशक्ति-प्रादुर्भाव- 
रूपा हैं। अतएव वे सभी धृन्दावन-लक्मी हैं । गोपाल त्ापनी' में ग्रोपियों 
को आविद्याकला प्रेरक कहा गया है। आ' कार्वेतर्थ है; 'सम्यक्‌', विद्या 
परम प्रेमहपा है, उनकी कला उनकी वृत्तिरू्पा है, उसके प्रेरक अथे में 
तत्तत्‌ क्रियाओं में श्रवर्तक हैँ । ल्वादिनी ही गुह्मविद्या है, इस ह्वादिनी की 
रहस्य लीला में प्रवर्तक हैं ब्रजवब॒ुएं | ये सभी नित्वनिद्धा हैँ। ह्वादिनी 
की साखवृत्तिविज्येप है प्रेम, उसी प्रेमरस के ही सारविद्येप ने इन ब्रज- 
देवियों में प्रवानता पाई है, इसीलिए इन ब्रजदेवियो का महत्त्व है।' ये 
न्रजदेविया आनन्दचिन्म्रसप्रतिभाविता' हैं। इस प्रेमआचुय के प्रकावहेतु 
क्रीभगवान्‌ का भी इनमें परमोल्लास का प्रकाश होता है, उसी परमोल्लास 
के छदारा ही श्रीमगवान्‌ में रमणेच्छा उत्पन्न होती है। 

ऐसी परममवुरप्रेमवृत्तिमयी ब्रजगोपियों में राधिका प्रेम साराशणोद्रेक- 
मयी हैं। अत्एव इसी राधिका में ही प्रेमोत्करपपराकाप्ठा' है । ऐब्वर्यादि 
दूसरी छक्‍्तियां इस प्रेमवैशिप्टयथ का ही अनुगमन करती है, इसीलिए 
श्रीवृन्दावन में श्रीराधिका में ही स्वयं लक्ष्मीत्व हैं। धामो में जिस प्रकार 


जप 


(१) शरीकृप्ण- सन्दर्भ । 
(२) आतसां मात्चन्चु क्वादिनीसारवृत्तिविशेषश्ने म्रससारविश्येप-प्राघान्यात्‌ । 
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विपयो के प्रति तुच्छत्ववोध उत्पन्न होता है, ममताबोध के आतिशय्य के 
आविर्भाव से समृद्ध जो प्रीति है वही प्रेम! कहलाती है। इस प्रेम का 
आविर्भाव होने से ततल्रीतिभग के हेतु-समूह उसके उद्यम या स्वरूप को 
फिर बाघा नहीं दे सकते, अर्थात्‌ तब संसार में कोई भी बाधाविष्न इस 
प्रीति के पथ को रुद्ध नहीं कर सकता है। विख्रम्भातिशयात्मक प्रेम 
ही प्रणय है ।' इस प्रणय के उदय होने पर संभञ्रमादि योग्यता में भी 
तदभाव होता है । प्रियत्वातिशयाभिमान के द्वारा कौटिल्याभासपूर्वेक भाव- 
वैचित्री का दान करके जो पश्रणय होता है वही मान है।' झव हम देखते 
हैं कि प्रियता की अतिशयता के हेतु अभिमान आया है, इस अभिमान के 
द्वारा प्रणय में कौटिल्य या वक्ता (वाम्यता) आई है; यही कौटिल्य भाव- 
वैचित्री प्रदान करता है। 


मान उत्पन्न होने पर स्वय भगवान्‌ भी उसके प्रणय-क्रोध से भय पाते है ।' 
जो प्रेम चित्त को अतिशय द्रवित करता है वही स्नेह है। इस स्वनेंह के 
सजात होने पर प्रिय के संवध-शआ्राभास से ही महावाष्पादि-विकार, प्रिय- 
दर्शनादि से अतृप्ति, प्रिय की परुमसामथ्यं के होते हुए भी उसकी किसी 
अनिदिष्ट अनिष्ट की आशका आदि का उदय होता है। अतिशय अभिलाषात्मक 
स्नेह ही राग” में परिणत होता है,' चित्त मे इस राग के सजात होने पर 
क्षणिक विरह से भी अत्यन्त असहिष्णुता दिखाई देती है, प्रिय से परम 
दुख भी सुख प्रतीत होता है--उसके वियोग से सब कुछ विपरीत हो 
जाता है। इस राग में राग के विपय को (अर्थात्‌ प्रेमास्पर को) जो 
प्रतिक्षण नए-नए प्रकार से अनुभूत कराता है, खुद भी प्रतिक्षण नए नए 
रूप धारण करता है--वही अनुराग है ।' इस अनुराग के संचारित होने 
पर परस्पर वशीभाव की अ्तिशयता होती है, प्रेमवेचित्त्य (प्रिय के निकट 
रहने पर भी विरहानुभूति), प्रिय-सम्वन्धी अन्यान्य प्राणिख्पों में भी 
जन्मने की आकाक्षा, विप्रलंभ में विस्फूति आदि का उदय होता है। यह 





(१) समतातिशयाविभविन समृद्धा प्रीति: प्रेमा । वही 

(२) विश्वम्भातिशयात्मक: प्रेमा प्रणय:। वही । 

(३) प्रियत्वातिशयाभिमानेन कौटिल्याभासयूर्वकभाववंचित्रों दघत्‌ प्रणयो 
सानः ।--वही । 

(४) चेतोद्गवातिशयात्मकः प्रेम स्नेह: ।-वही 

(४) स्नेह एवाभिलापातिशयात्मको रागः ।-वही 

(६) स॒ एव रागेष्नुक्षणं स्वविषयं नवनवत्वेनानुभावयन्‌ स्वयं - 
नवनवीभवदश्ननुराग: ।-वही 
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केवल. स्वरूप-ज्ञान हय शान्तरसे ॥ 
पुर्णदवर्य प्रशुत्नान श्रधिक हय दास्यें ॥ 
ईद्वरज्ञानें संश्रम गौरव श्रचुर । 
सेवा करि रृष्णे सुख देव निरन्तर 
शान्तेर ग्रण दास्ये श्रा्े अधिक सेवन । 
अतएव दास्परसे हय दुई गुण ॥। 
शान्तेर गण दास्येर सेवन सख्यें दुइ हय । 
दास्येर संश्रम गौरव सेवा सख्ये विद्वासमय ॥। 
कान्धे चड़े कान्धे चड़ाय करे क्रोड़ा रण [ 
कृष्णे सेवे कृष्णे कराय आपन सेवन ॥। 
“विश्वस्भ-प्रधान सख्य गौरव-सम्श्रनहीन [। 
झतएव सख्यरसेर तिनगण चिन ॥। 
समता अधिक कृष्णे आत्मसम ज्ञान । 
अतएव सख्यरसे वश भगवान्‌ ॥। 
वात्सल्ये झान्तेर गुण दास्येर सेवन । 
सेइ सेद सेवनेर इहा नास पालन ॥॥ 
सख्येर गुण असंकोच अगौरव सार । 
समता आधिक्ये ताड़न भर्त्सेन व्यवहार ॥॥ 
आापनाके पालक ज्ञान, क्ृष्णे पालय ज्ञान ।॥ 
चारिरसेर गूणे वात्सलय अमृत समान ॥। 
से अमृतानन्दे भक्‍त डुवेन आपने । 
'क्ृष्णमक्तवश॒ गुण कहे ऐश्वर्यज्ञानी गणे ॥॥ 
सधुर रसे कृप्णनिष्ठा सेवा अतिशय । 
सख्ये असंकोच लालन मससताधिक्य हय ॥॥ 
कान्तभावे निजांय दिया करेन सेवन ॥। 
अतएव सधुर रसे हय पंचगृुण ॥। 
आकाशादिर गण थेन पर पर भूते 
एक दुइ क्रमे वाड़े पंच पृथिवीते ॥। 
एड मत सधुरे सब भाव समाहार । 
अतएव स्वादाधिक्यें करे चमत्कार ।। 
कान्तारस की भी जो प्रीति है वह कामसाम्य में कामादि-शब्द के 
हारा ही वणित होती है; लेकिन स्मराख्य-काम-विशेप' प्राकृत काम से 
बिलकुल अलग है। इन दोनो में मुख्य भेद यह है कि काम-सामान्य 


£ 629: ५.) 


5 जहा 2. स्वीयानकल्यतात्पर्या & # जऔ> अभि प्रीति: ० >> चप्टा स्वीयानकल्यतात्यया ज्ाप्नझाज-८+ >उ+ 
च-८। स्वायानुकूल्यतालया हूं, आर चुद्ध प्रात-च स्व नुकूल्यत 
“प्रियानकल्यतात्पर्या जडझा 3 प्रियानकल्य- तात्प॑ता दि या क्षप्णसूखंकः स्प्रे तात्पर्यता' लय 
यबावुकूल्यतात्यया हु। यानुकूल्यन्तातयता या हकृष्णसुखकन्तात्यथत 


च्डड “हे 


ही वृन्दावन के गोपी-ग्रेम की विद्येपता है। यह जो क्रप्ण सुखक-तात्प्याँ 


गद्ध प्रीति 23. प्न्नननन्कसक>: कल परम प्रकाञ कृष्णममयी राधिका नत््ज या हे बलष्ण 
बुद्ध श्रीति है उसका भी परम प्रकाश कृप्णममबी राधिका में है। कृष्ण 
में परानिप्ठा, कृष्ण-सेवा, कृष्ण में सम्श्रममृक्त परम-स्वजन भव ओर 


समभाव, कृप्ण में ममताधिदय, सांगसंगदठान के द्वारा कृष्ण का चुख 


कि.मी श् 


उत्पादन इन सादी वृत्तियों और चेप्टाओं की अवधि या जेपसीमा राविका 





राधिका में ही प्रेम-प्रकाश की विद्येय सीमा है---अ्रबवा राबिका ही 
प्रेम-स्वरूपता का सत्य और नित्य विवन्रह हैं--इसलिए र्समय श्रीकृष्ण के 
सारे ससमयत्व की अनुमूत्ति और आस्वादन की परम स्फूर्ति राबिका के 
द्वार पर है। अचित्वगक्ति के वल पर इस अमेद में भेंदलीला के अन्दर 


5 >+ ५ अप्राकृत वन्‍्दावन मन नित्य परम- प्रेमलीला जज पे होती पु 
से हा अप्राकह्ृत वनन्‍्दावन मे नित्य परम-श्रमलाला हाता हू । 


हमने पहले ही कहा है कि रुपगोस्वामी ने अपने ग्रन्ध में कृप्ण- 
बक्ति के रूप में रावा के सम्बन्ध ने जितना दार्शनिक विवेचन किया है 


जँवगोस्थर्मः ने अप्ने संदर्भो में उसा का अनूसरण करके दिल्तृत क्या 

। जीवगोस्वामी ने श्रीमदभागवत पुराण को हो ब्रह्मन्यूत्रादि की प्रकृप्टतम 
व्याख्या के रूप में स्वीकार करने के कारण राबा-कृष्ण तत्त्वालोचन के 
प्रसंग में ब्रह्मयुत्र का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया है, भाववत पुराण 


ब्रज 


को ही उन्होंने तत्त्व के सम्बन्ध में श्रेप्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया 
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स्रे परदवर्त कल अदा 35 एकमात्र .> विद्यामपण न गोस्वामियो >> न अ्चाडचा 
ट््‌। रठता काल मे एकमात्र बलदेव विद्यामूपण न गास्वामया द्वारा 
प्रतिप्यित प्र5 गांदीय “आज 2 अनसरण ड्ज्च्ज्ज््र गोविन्द+ विन्डभाष्य' ज साम 
प्रतिप्ित गौड़ीय वैष्णव बर्ममत का अनुसरण करके गोविन्दभ न 
से ब्रह्मसृत्र का एक भाप्य लिखा था। इस भाप्य में कृष्ण के घवितितत्त्व 
० 


शायातत्त्व का प्रसगवग जितना विवेचन क्या है, वह एक प्रकार 
45 “।वाततत्व का बव्रमनवंध जितना विवचन दिया दूं, बह पैक अकार 
पूर्वोक्त “28... ४० उस्‍न्‍्तास ४ भी की आचित्य अनन्त गक्ति 3 अं. 
दा वचन के हा अनन्प हे । ब्रह्म के चन्य अनन्त शाकत हुनर 


| 40 

















ब्रह्म की स्वाभाविकी हैं--अ्र्थात्‌ स्वरूप सम्बन्विनी बक्ति हैँं। यह जक्ति 
तीन हिल्सों में बदी है--पर्य, क्षेत्रजा ऋपरा और ग्रविद्यालपिणी माबादक्ति । 
2260. ३ ह हि 
भगवान्‌ की सृष्टि आदि लौला किसी अनाव से जात नहीं हैं, वे आनन्द 
प्राचुर्व से नृत्य की भांति हैँ । अतझव उनकी सृध्टि आदि लीलाएं स्वरूपा- 
ननन्‍्द-स्वानाविकी' है । बजुववेद में कहा गया है कि श्री और लक्ष्मी भगवान 
वी दो पत्नियां हैँ। बहां कोई कोई कहते है कि, श्री रमा देवी हैँ, और 
लक्ष्मी भागवती सम्पत्‌ है। दूसरे कहते है कि, श्री वागूदेवी हैं और लक्मी 
रमा देवी है। ये श्लीशवित्त नित्व-पराणक्ति है; वे प्रकृति के द्वारा अस्पृप्द 
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परव्योम में भगवान्‌ के साथ विराज करतो है, और भगवान्‌ जब अपने 
को प्रपंच में स्वधाम में प्रकट करते है तब श्लरी भी अपने नाथ के कामादि' 
के विस्तारार्थ अनुगता होती है ।' यहाँ काम शब्द का अर्थ है श्टगारा- 
'मभिलाष', आदि शब्द से तदनुगुणा तत्परिचर्या का बोध होता है। आयतन' 
शब्द से श्री की व्याप्ति और भक्त मोक्षानन्द-विस्तार का बोध होता है। 
परमात्मा से अभेद के हेतु यह पराशक्ति श्री भी विशुत्वसम्पन्ना है। 
कहा जा सकता है कि, श्री अगर परा के रूप में विष्णु के साथ अभिन्न 
समझी जाती है तो श्री की विष्णु सम्बन्धिनी भक्ति संभव नहीं होती, 
क्योकि अपने प्रति अपनी भक्ति कैसे सभव है? इसके उत्तर में कहा 
गया है कि श्रीं भगवान्‌ से अभिन्न होने पर भी भगवान्‌ के विचित्र- 
गुणरत्नाकरत्व के हेतु और भगवान्‌ श्री के भी मूलतत्त्व होने के कारण 
'प्रतत्त्व भगवान्‌ में श्री का आदर अवश्यम्भावी है--अतएवं तद्भकति का 
लोप नहीं हो रहा है। ऐसी कोई शाखा नही है जो वृक्ष का आदर 
नही करती है--ऐसी चन्द्रत्रभा नहीं है जो चन्द्र का आदर नहीं करती है ।* 

श्री भगवान्‌ और उनकी पराशक्ति मे जिस काम! और शुद्भाराभिलाष 
की बात कही गई, इस प्रसंग में और भी प्रइन हो सकता है कि--विषय- 
आश्रय के भेद और आलम्बन, उद्दीपनादि विभावभेद से ही रत्यादि स्थायि- 
भाव और उसको फलस्वरूप शुज्धाराभिलाष सभव हो सकता है, अभेदतत्त्व 
में तो इसकी कोई सभावना नही है। इसके उत्तर में कहा गया है कि, 
यद्यपि शक्ति और उसका श्राश्रय (श्रर्थात्‌ शक्तिमान्‌ ) ये दोनो श्रभिन्न हैं 
तथापि तीन कारणों से उन्तके अन्दर कामादिगुणो का उदय सिद्ध हो रहा 
है, पहली बात है, अभेद के होते हुए भी पुरुषोत्तम के ही शक्ति का आश्रय 
होने के कारण, दूसरी बात है, शक्ति युवतीरत्न के रूप में उपस्थित होती 
है इसलिए, और तीसरी बात है, ये कामादि पुरुषोत्तम के स्वारामत्त्व और 
पूर्त्यादि के अनुगुण है इसलिए । अथर्वोपनिषद्‌ मे कहा गया है, “जो काम 
के द्वारा काम की कामना करता है वही सकामी होता है, और जो अकाम 
के द्वारा काम की कामना करता है वह अकामी होता है।” 'अ्रकाम' 
शब्द का अ' यहाँ सादृश्याथें में नज्य है; तो श्रकाम' के द्वारा शब्द का 
अर्थ हुआ, कामतुल्य प्रेम के द्वारा भगवान्‌ और उनकी शक्ति के ग्रन्दर 


(१) कामादीतरत्र लत्र चायतनादिभ्यः। 
(२) सत्यप्यभेदे विचित्रयुणरत्ताकरन्वेन स्वमूलत्वेन च पस्रियः पर- 


स्मिन्नावरात्तद्धक्तेरलोप: । न खलु वृक्षमनाद्रियसाणा शाखास्ति न च चल 
सत्पभा । (३ श्र, ३ पा) 


( २०७ ) 


का यह प्रेम आत्मानुभवलक्षण' है, श्रर्थात्‌ स्वरूपानन्द के अन्दर जो विचित्र 
लहर है उसके अन्दर से विचित्ररूप में आत्मोपलब्धि ही इस प्रेम का लक्षण 
है। इस प्रकार के आत्मानुभव-लक्षण प्रेम का जो विपय है (प्रर्थात 
श्रीविग्रहा राघादि की भाँति स्वरूपशक्ति) उसकी कामना करके भगवान 
अपने स्वारामत्व और पूर्णत्व का कभी भी शअ्रतिक्रमण नहीं करते है. 
स्वात्ममूता श्री आदि के स्पर्शजनित जो उदग्र आनन्द है वह आपही 
अपने सौन्दर्य वीक्षण की भाँति है।' वास्तव में परतत्त्व नित्य ही पराख्य- 
स्वरूपशक्ति विशिष्ट' है; यह्‌ परतत्त्व जब स्वप्राधान्य से स्फूर्ति पाता है 
तभी वह पुरुपोत्तम की संज्ञा पाता है; और जब॒ परतत्त्व पराख्यशक्ति 
के प्राधान्‍्य के कारण स्फूर्ति प्राप्त करता है तव वह धर्मादि सज्ञा पाता है। 
पराशक्ति ही भगवान्‌ के ज्ञान -सुख - कारुण्य - ऐश्वर्य - आदि के माधुयें- 
घमंरूपा होकर स्फुरित होती है। वह शक्ति ही शब्दाकार में नामरूपा, 
धरादि-श्राकार में धामरूपा होकर प्रकट होती है, और वही पराशक्ति 
“ह्वादिवी गर-समवेत-सविदात्मक' (अर्थात्‌ ल्लवादवी का सार धनीभूत होकर 
जिस गहरे सवित्‌ को उत्पन्न करता है वही संवेदात्मक) युवतीरत्न के 
रूप में श्रीराधादि के अन्दर विग्रहवती होती है। इसलिए शक्ति और 
दक्तिमान्‌ रूप राधा-कृष्ण का अभेद सत्य होने पर भी अखण्ड अद्य- 
स्वरूप के अन्दर विशद्येपविजुम्भित' भेदकार्य के द्वारा राधादिर्प विभाव का 
बवैलक्षण्य विभावित होने पर ही शृगाराभिलाप सिद्ध होता है | पराशक्ति 
की यह जो राधादि के रूप में धर्मादिख्यता है यह किसी कारण की 
अपेक्षा करके बाद में घटती है ऐसी वात नही, यह धर्मादिरूपता ही अनादि- 
सिद्ध है; अतएवं इस प्रेमाभिलाष के द्वारा श्रीभगवान्‌ की पूर्णस्वरूपता 
को कोई हानि नही पहुँची । 


(१) तेनात्मानुभवलक्षणेन विषयकामना खलु स्वारामत्वं पूर्णताऊच 
नातिफामतीति स्वात्मकश्रीस्पर्शादुदग्रानन्दस्तु स्वसोन्दर्येवीक्षणादेरिव बोध्यः ॥ 
(रेशम, रेपा) 


नवम अध्याय 
पूर्वालोचित प्राचीन भारतीय विविध शक्तितत््व और 
गोड़ीय राधातत्त्व 


हमने ऊपर पूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विविधशक्ति-तत्त्व का विवेचन 
करके राधातत्त्व के सम्बन्ध में जो विचार किया वही गौडीय बेष्णवमत के 
अनुसार राधिका का दार्शनिक परिचय है । इस दार्शनिक ढाचें में 
पुरानें उपाख्याना और किम्वदन्तिया, सुृक्ष्मसुकुमार-कविकल्पना का 
झजस्र दान और भकक्‍त-हृदय का परम श्रेयोबोध तथा विचित्र रम्यवोध 
एकत्र समाविष्ट होकर श्रीराधा की सौन्दर्यमयी और प्रेममयी मूर्ति को बहु- 
विचित्रता और विस्तारप्रदान किया है। राधा के इस बहु विचित्र रूप का 
परिचय देने के पहले ऊपर राधा के बारे में हमें जितना दाशेनिकतत्त्व 
मिला हमारे पूर्वालोचित शक्तितत्त्व से वह कहा कितना मेल खाता है, 
उसकी योजना में कहां अभिनवत्व या वैशिष्ट्य है इसके बारे में यहाँ 
थोडा सा विवेचन कर लेना जरूरी है। इस विवेचन के अन्दर से विभिन्न- 
युगो में कल्पना किया गया लक्ष्मीतत्त्व किस प्रकार से क्रमश राधातत्त्व में 
परिणत हुआ है वह धारा भी समझ में आ जायगी । 


हमने ऊपर राधातत्त्व के विपय मे जो कुछ लिखा और जिस राधा- 
तत्त्व का वैष्णव साहित्य और अलकार-ग्रथो मे बहुविचित्र विस्तार देखते 
है, उस राधातत्त्व में हमे कई चीजे दिखाई पड़ती है-- 

(१) भगवान्‌ की स्वाभाविक अचित्य अनन्त दाक्तियों में तीन प्रधान 
हू । प्रथम स्वरूपशक्ति, द्वितीय, जीवशक्ति और तृतीय मायाशक्ति । इनमे 
पहली श्रप्नाकुत है और बाकी दोनो प्राकृत हैँ । 

(२) इस अप्राकृत स्वरूपशक्ति की सारभूता शक्ति है ह्लादिनी शक्ति, 
उसी ह्वादिनी-शक्ति का सारभूत विग्नह है श्लीराधा का तनु। 

(३) ह्लादिनी-शक्ति-विग्नहा श्रीराधा के साथ ही नित्य-वुन्दावन में 
श्रीभगवान्‌ नित्य-लीला करते हैं। 

(४) एक ओर रस, दूसरी ओर प्रेम-भक्ति के रूप में राधिका का 
भगवत्‌ कोटि और जीवकोटि इन दोनो में ही विस्तार है। जिस प्रकार 
राधा भगवान्‌ की आनन्द-विधायिनी है, उसी प्रकार प्रेममक्ति के दान में जीव 
के प्रति क्ृपा-वितरण में भी राधिका ही मुख्य करण और कारण हैँ । 


( २०६ ) 


(५) प्रेमहूपिणी राधा के ढ्वार पर ही कृष्ण का स्वरूपानुभव होता 
है; परम विषय के रूप में क्ृष्ण के स्वरूप की उपलब्धि के स्थल में 
राधिका ही अतादिसिद्ध मूल आश्रय हैं। 

हम पहले विभिन्न शास्त्रों के व्याख्यात्र में शक्तितत्व के सम्बन्धमे जो 
विवेचन कर आए है उसे इस प्रसंग में याद रखने से दिखाई पड़ेगा कि 
राघातत्त्व के बहुतेरे दाशनिक उपादान पूर्ववर्तियों के मतवाद में बिखरे 
, हुए है । हम ऊपर उल्लिखित उपादान के सम्बन्ध मे अलग अलग संक्षेप 
में विचार करेगे। 

(१) पंचरात्र से लेकर सभी शास्त्रों में हमे शक्ति के मुख्यत. दो 
भेद मिलते है, पचरात्र में शक्ति को पराशक्ति और प्राकृतशक्ति के रूप 
में वणित होते देखते है। यह पराशक्ति भगवान्‌ की समवायिनी शक्ति 
है, यही गौडीयगण की स्वरूपशक्ति है । पचरात्र के मतानुसार भी, इस 
समवायिनी पराशवित से सृष्टिकार्य का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नही है, 
सृष्टि आदि कार्य भगवान्‌ की प्राकृतशक्ति के द्वारा साधित हो रहे है, 
यह प्राकृत शक्ति ही माया है। काइ्मीर शैवदर्शन मे भी हम इसी तरह 
के सिद्धांत की वात देख आए है, वहॉ भी परम शिव की शक्ति को 
समवायिनी-शक्ति और परियग्रहा-शक्ति में बॉटा गया है । परिय्रहा-शक्ति 
ही प्रात मायाशक्ति है । श्रीमद्भगवरगीता और विष्णुपुराणादि में 
इस परा स्वरूपशवित और जड मायाशक्ति के बीच में जीवभूता क्षेत्रज्ञाख्या 
शक्ति का उल्लेख मिला, इसीसे तटस्था-जीव-शक्ति का उद्भव होता है । 

(२) पूर्वालोचित सर्वेक्षेत्रो के शक्तितत्त्व के अन्दर हम देख आए है कि, 
शक्ति आनन्दरूपिणी है । यह आनन्द ही सर्वशक्तियो का सारभूत है यह 
बात साफ-साफ वाणत या व्याख्यात न होने पर भी हम देखते है कि 
शक्ति के और और जो भी व्यापार और वृत्तियाँ क्यो न हों, अपने मूल- 
रूप मे वह परमानन्दरूपिणी है । वैष्णव, शैव और शाक्‍त मत मे सर्वत्र 
इसका आभास मिलेगा । काश्मीर शैवसिद्धान्त में आनन्दशक्ति परम शिव 
की पचशक्तियों में एक अलग शक्ति है, पुराणादि में इस मत की प्रति- 
व्वनि मिलती है। लेकिन परम शिव की आनन्दशक्ति के रूप में एक अलग 
शक्ति स्वीकार करने की अपेक्षा शक्ति की मूल वृत्ति से उनके आनन्द- 
मयित्व की प्रधानता प्राय सर्वत्र स्वाकार का गई है । इस शव्तिवाद 
पर प्रतिष्ठित होकर कृष्ण की चरमोत्कर्प प्राप्त | शक्ति राधा ने 
ह्लादिनी-रूपत्व प्राप्त किया है। यह बात अवदय है कि इसपर प्रेमभवित्त 
के आदर्श की प्रधानता होने के कारण और प्रेमस्वरूपता तथा ह्ादस्वरूपता 

श्ड 
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के एक ही होने के कारण राधिका के ह्लादिनी रूप ने उत्तरोत्तर प्रधानता 
पाई है । इसी प्रसग में हम शैवशाकततत्र और योग-शास्त्रादि में व्याख्यात 
एक और तत्त्व की ओर दृष्टि आकर्षित करना चाहते है । हम इन शास्त्रों 
में बहुतेरे स्थलो पर देखते हैं कि शक्ति षोडशकलात्मिका है। कृष्ण की 
इस पषोडशकलात्मिका शक्ति से सोलह गोपियों का उद्भव हुआ 
है, उसका उल्लेख हम पहले कर आए है । तत्र और योग ग्रथों में 
हम यह भी देखते है कि चन्द्र की सोलह कलाएँ विकारात्मिका हैं, अतएव 
परिवत्तंतशीला है। लेकिन इन विकारात्मिका सोलह कलाओो के अतिरिक्त 

चन्द्र की एक अपनी कला भी है। इस कला को चन्द्र की सप्तदशी कला 
कहते हैं, यह सप्तदशी कला ही चन्द्र की अमृत-कला है, यही परमानन्द- 
मयी है। तत्र या योग-शास्त्र की भाषा में विकारात्मिका सोलह कलाएँ 
प्रवृत्ति-राज्य” की वस्तुएँ है, और आनन्दरूपिणी, अमृतरूपिणी सप्तदशी कला 
निवृत्ति-राज्य” की वस्तु है। इसी को वैष्णवो की भाषा मे शअ्रप्राकृत वृन्दावन 
धाम की वस्तु कहा जा सकता है। योग-तन्नादि की दृष्टि से कहा सकता 
है कि अमृतरूपिणी चन्द्र की अपनी सप्तदशी कला ही राधिका है, यह 
अविकारभाव से स्वरूप में अवस्थान करके अमृतात्मक आश्रय के रूप में 
विषय को नित्यानन्द से निमग्न रख रही है। 


इस प्रसंग में हम यह भी देख सकते हैं कि आत्ममाया और योगमाया 
का अवलम्बन करके ही भगवान श्रीकृष्ण अपनी सारी प्रेमलीलाएँ करते 
है । इस योगमाया ने गौडीय वैष्णव साहित्य में पौर्णमासी' रूप धारण 
किया है। यह पौण्णमासी' प्रेम-संघटन मे परमाभिज्ञा वर्षीयसी स्मणी के 
रूप में चित्रित की गई है। रूपयोस्वामी के विदग्ध-माधव' और ललित- 
माधव” नाटकों में इस भगवती पौर्णमासी को साविन्नी जैसी रूपशालिनी, 
सन्दीपनि मुनि की जननी, देवषि नारद की शिष्या, वक्ष स्थल पर काषाय वस्त्र- 
धारिणी और मस्तक पर काश के फूल की भाँति शुश्न केश-धारिणी के रूप में वर्णन 
किया गया है ।' नाना प्रकार से राधा-कृष्ण का मिलन कराना ही उनका काम 
है; लेकिन मिलन-लीला मे उनका कोई स्थान या अ्रधिकार नही है। 
योगमाया के इस पौर्णमासी! नाम की क्‍या सार्थकता है ” सोलह कला 
की पूणिमा के उदय के बाद सप्तदशी कला से स्वरूपलीला होती है। 
पौणंमासी' का क्‍या यही तात्पर्य है ? श्रीकृष्ण की प्रेमलीला में वैशाखी- 
पूर्णिमा, झूलन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, दोल ( होली) पूणिमा आदि 


(१) दोनो नाठकों के प्रथम श्रंक । 


( २११ ) 


पूणिमाओं का आविर्भाव इस प्रसंग में देखा जा सकता है। पौर्णमासी 
या पूणिमा ही सोलह कलाओं की पूर्ति द्वारा मानो सप्तदशी कला की अमृत- 
मयी लीला के लिए जल्लेत्र तैयार कर देती है । 


(३) राधा कृष्ण की स्वरूपशवक्ति के रूप मे शक्तिमान्‌ कृष्ण से अभिन्न 
हैं; लेकिन अभेद मे कभी भी लीला संभव नहीं होती, इसलिए हम देखते 
है कि वैष्णवगणने नाना प्रकार से अभेद मे ही एक भेद मान कर लीला 
की स्थापना की है। भारतीय शक्तिवाद पर विवेचन करते हुए हमने 
शुरू से ही देखा है कि इस अभेद मे एक भेद-विश्वास लेकर ही समग्र 
भारतीय शक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई है। यह अभेद में भेंदवाद कही भी 
किसी ढढ़ दाशनिक आधार पर प्रतिष्ठित है ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
यह वात धमंविदश्वास के क्षेत्र में भारतीय मानस की एक विशेष प्रवणता 
के रूप में ही वारम्बार आत्मप्रकट हुई है। 


हमने पहले देखा है कि वैष्णवों ने और विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों 
ने स्वरूप-लीलावाद को विशेष प्रधानता दी है। क्या पंचरात्र में, क्‍या 
काइ्मीर-शैव-सिद्धान्त मे हम ने शक्तिवाद के प्रसग में जो लीला देखी है, 
वहाँ स्वरूपलीला की वात कम, प्राकृत मायाशकक्‍्ति के द्वारा सृष्टि आदि 
लीला की वात मुख्य मानी गई है । ब्रह्मसूत्र के लोकवत्‌ तु लीला- 
कैवल्यम्‌” सूत्र के भाष्य में प्राचीन वैष्णवों ने जगतृ-प्रपंच-लीला की वात 
ही कही है। इस स्वरूपलीला पर कोई जोर-दवाव नही है । इसीलिए 
प्राचीन वैष्णवों ने शक्ति और शक्तिमान्‌ के भेद को स्पष्टत: सत्य नही 
माना है। कही इस भेद को औपचारिक सत्य, कही भेद का अ्वभास मात्र, 
और कही भेद का भान मात्र कहा गया है | लेकिन हम देखते आये हैं 
कि वारहवी सदी के लीलाशुक और जयदेव की काध्य-रचना में ही स्वरूप- 
लीला की प्रतिप्ठा दिखलाई पड़ती है । इसी प्रकार की स्वरूपलीला की 
प्रतिप्ठा पर ही गौडीय वैष्णों का सारा साव्य-साधन-तत्त्व प्रतिष्ठित है। 
इसीलिए हम देखत्ते हैं कि गौडीय चैण्णवों ने राधा-कृष्ण के भेद को केवल 
औपचारिक भेद का अवभास या भान नहीं कहा है। उन्होने इस अभेद 
में भेद को भी सत्य कहा है, लीला को भी उन्होने सत्य और नित्य 
स्वीकार किया है। परिकर के रूप में इस लीला का स्मरण और लोला 
का आस्वादन “यही गौड़ीय भकक्‍तो का परम साधन और साथध्य है। 
श्रीकृष्ण की गोपलीला के प्रसार और प्रतिप्ठा का अवलम्धन करके ही 
इस स्वरूप-लीलाबाद का क्रम-असार और क्रम-अ्रतिप्ठा हुई है। 
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इस प्रसंग में एक और भी बात देखी जा सकती है । लीलावाद के 
क्रम-प्रसार और प्रतिष्ठा के मूल में शक्ति का प्रेम-रूपिणीत्व है, तंत्रादि में 
स्वरूप-लीलावाद क्रा कोई खास विकास न होने का कारण है कि शक्ति वहाँ 
शक्ति! या बला ही रह गई है । लेकिन यदि हम वैष्णवश्ञास्त्र मे विष्णु- 
शक्ति का क्रमविकास देखे तो पता चलेगा कि धीरे-धीरे शक्ति पहले प्रेमोनन्‍्मुखी 
होकर अंत में प्रेममात्रता मे परिणत हुई; शक्ति ज्यो-ज्यो प्रेम के रूप में बदलती 
गई, स्वरूप-लीला की- स्फूति और लीलाबाद की उतनी ही श्रतिष्ठा 
होने लगी. तुंत्रादि में वर्णित शक्ति के अन्दर जहाँ-तहाँ सौन्दर्य-माधुर्य 
का आभास होने पर भी उनकी अ्रनन्तबलयुकत क्रियात्मकत्व ने प्रधानता 
पाई है । लेकिन विष्णशक्ति श्री या महालक्ष्मी फे अन्दर के सौदर्य-माधर्य 
का पक्ष ही बडा होकर दिखाई पड़ा है। राधा में आकर शक्ति विशुद्ध 


>क्ादिनी के रूप मे परिणत्र हुई. इस ह्लादिनी का सार हैँ पेंस: अेस का, के रूप में परिणत तरीका सार है प्रेम, प्रेम को 
सार कल के अंक किक 8८० 55 नल 3 22322 पल सार है महाभाव--श्रीराधा महाभाव-स्वरूपा 
ह! प्रेम-सौदये में यह महाभाव-स्वरूपिणी, राधा मे वणित 


से रूप और गुण में बहुत कुछ अलग हो गई। इसके फलस्वरूप राधातत्त्व 
वास्तव में शक्ति तत्त्त को छोड़कर भर कुछ नही है, में शक्ति तत्त्व को छोड़कर झौ यह बात धीरे-धीरे 
मानों यवनिका के श्रन्तराल में विलीन हो गई। प्रेम में राधा इस तरह 
खूपान्तरित हो गई हूँ कि तत्त्वालोचन ना करने से वेष्णव-साहित्यादि 
में वर्णित राधा को शक्ति के रूप में पहचाना ही नहीं जा सकता | यही 
राधा का वास्तविक कमलिनी' रूप है। शक्ति-तत्त्व से शुरू करके क्रम- 
विकास के फलस्वरूप रूप-रस-वर्ण-गंध-सौदसय-प्रेम के पूर्णशतदल के रूप में 
प्रस्फुरण हुआ है। पुराणादि में ग्ोपियो को लेकर ब्रजधाम में इस लीला 
का क्रमद: प्रसार--श्रीराधिका के साथ इस लीला की यही परिपूर्णता है। 


(४) राधिका भगवत्‌-कोटि और जीव-कोटि दोनो ही में विचरण करती 
है । यह वात प्राचीन धारा ही की नवपरिणति है । जीव को क्ृण्ण-प्रेम के 
द्वारा अनुगृहीत करने में ह्लादिनी-हूपिणी राधिका ही कारण हैं। हम अपने 
पूवालोचित लक्ष्मीतत्त्व के अन्दर भी इस तत्त्व को देख, आये है । विशेष रूप से 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में परिगृहीत लक्ष्मीतत््व के विवेचन के प्रसंग में हमने 
विस्तृत रूप से लक्ष्य किया है कि किस तरह से लक्ष्मी जीव और भगवान्‌ 
के बीच में करुणामूर्ति में और प्रेममूत में विराजमाना है, करुणा से 
विगलित होकर जीव को भगवन्मुखी करा रही है और प्रेम के बलपर भगवान्‌ 
को जीवोन्मुखी कर रही है । इसी की परिणति राधिका के भक्तिरूप में 


जीवानुग्रह में हुई है---शऔर रसमयी के रूप में कृष्ण की मनःकामना कौ पूर्ति 
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मे । यही तत्त्व परवर्ती काल में गोविन्द अधिकारी के शुक-सारी के दृन्द्द में 
बड़े सुन्दर ढंग से प्रकट हुआ है--- 

शुक बले आमार कृष्ण जगतेर गुरु । 

सारी बलें आमार राधा बांछाकल्पतरु ॥॥ 


श्रीसम्प्रदायः के लक्ष्मीतत््व के विवेचन के प्रसंग में हमने कहा है 
कि एक असीम करुणामूर्ति में जीव और भगवान्‌ के बीच मध्यस्थ' के रूप 
में शक्ति का यह जो अवस्थान है, यही भारतीय शक्तिवाद की विशेषता 
है, सभी तरह के भारतीय शक्तिवाद के अन्दर ही हम शक्ति के इस प्रकार 
के एक विशेष कार्य को देख सकते है। 


(५) राधा के द्वार पर ही कृष्ण के स्वरूपानन्द अनुभव का चरम 
उत्कर्प होता है, यह तत्त्व भी भारतीय शक्तिवादकी एक विशेष परिणति 
है । शक्ति के सान्निध्य के बिना शिव शव हो जाते है, भारतीय शक्तिवाद 
के इस बहुप्रचलित कथन के अन्दर ही राधावाद का यह तत्त्व निहित; है । 
काश्मीर शैवदर्शन के विवेचन के प्रसंग में हमने देखा है कि शक्ति के 
द्वार पर परमशिव की आत्मोपलब्धि का तत्त्व काइ्मीर शैवददन में बड़े 
सुन्दर ढंग से विकसित हुआ है । वहाँ शक्ति को परमशिव को “विमल- 
आदशे-रूपिणी! कहकर वर्णन किया गया है। शक्तति-रूपी दर्पण में 
परमशिव का प्रतिफलन होता है और उस परम-प्रतिफलन के अन्दर से 
ही परमशिव का स्वरूपानुभव होता है। शक्ति परमशिव की सभी इच्छाओो 
या कामो को पूर्ण करती है इसीलिए शक्ति को कामेश्वरी कहा गया है। 
इस विपय पर हम पहले ही विस्तारपूर्वंक विचार कर आए हैँ, इसलिए 
यहाँ उनकी पुत्रुक्ति नहीं की । 


दशम अध्याय 
दाशेनिक राधातत्त्व के विविध विस्तार 
जीवगोस्वामी_ने श्रीराघातत्व_को जहाँ तक संभव है एक दाशेनिक 


आय कक मोर यह पहले ही कह 
बुके हैं कि उनके इस तत्त्वालोचन की प्रेरणा संभवत उनके अनेक 
तथ्य और तक रूप, सनातन और गोपालभट्ट आदि से लिये गए थे। 
रूपगोस्वामी में काव्य और दर्शन का अपूर्वे समन्वय हुआ था; इसीलिए 
उन्होने राधा को काव्य और अलंकार की अपनी दृष्टि से नाना प्रकार से 
प्रसारित कर लिया था। गौड़ीय गोस्वामियो के आविर्भाव के बहुत पहले 
ही वृन्दावनन्मथुरा-द्वारका से श्रीकृष्ण की विचित्र लीला काव्य-पुराणादि 
में बहु प्रकार से पल्‍लवित हो उठी थी। सोलहवी शताब्दी के पहले राधा 
की कहानी भी पल्‍लवित हो उठी थी । वृन्दावन के गोस्वामियों को जब 
राघा-कृषष्ण तत्त्व की व्याख्या करनी पड़ी तो श्रीकृष्ण की विचित्रलीला से 
सम्बन्धित उपाख्यानों को उन्हें लेता पड़ा और उनके मूलसिद्धान्त से सगति 
रखकर व्याख्या करनी पड़ी | इस चेष्टा के फलस्वरूप श्रीकृष्ण को केन्द्रित 
करके उनकी पुरुषोत्तम मूर्ति के चारो ओर नित्य नूतन तत्त्व निर्मित हो 
रहे थे। श्रीविष्णु से विविध शक्ति के संख्रव की बात हम पहले देख 
आए है। विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण की विविध लीलाओ से मिलकर अनेक 
महिषी और प्रेयसियो का आविर्भाव हुआ है। इनके प्रत्ति श्रीकृष्ण के प्रेम 
में तारतम्य अवश्य ही था; उसी प्रेम के तारतम्य को लेकर विविध तत्त्वो 
का उद्धव हुआ है । अतएव गौड़ीय वैष्णव धर्म के बहुतेरे प्रेमतत्त्व मूलतः 
दाशंनिक प्रयोजन या धर्म के प्रयोजन से उत्पन्न नहीं हुए, ये लीला को 
सत्य और नित्य मानकर और पुराणादि में वर्णित कहानियो को भी 
अश्चान्त मानकर बहुतेरे स्वविरोधों के सम्मुखीन हुए थे; उस विरोध और 
असंगति को दूर कर सारी लीलाओ को यथासभव दाशैनिक आधार पर 
अ्तिष्ठित करने में गोस्वामियों को इसके बहुतेरे तत्त्वों को नए सिरे से 
गढना पड़ा है। 

हम पुराणादि में कृष्ण की विवाहित अनेक पत्नियों का उल्लेख 
देख आए हूँ, इनमें आठ पत्नियो की कहानी ही प्रसिद्ध है। विदर्भ-राज 
भीष्मक की कन्या रुक्मिणी कृष्ण की विवाहिता पत्नियों में सर्वत्र श्रेष्ठ 
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चताई गई हैं। सत्यभामा, जाम्ववती आदि दूसरी पत्नियों की संख्या और 
नामों की तालिका के विषय में हरिवंग और पुराणादि में कठोर ऐक्य नहीं 
दिखाई पड़ता है। वंकिमचन्द्र ने दिखाया है कि भिन्न-भिन्न तालिकाओं में 
कृष्ण की जिन पत्नियों के नाम मिलते हैं उनकी सल्या बाइस होती है । 
यह हुई कृष्ण की विवाहिता पत्तियों की वात । ब्रजलीला के प्रसार के 
साथ अनग्रिनत गोपियों के साथ हृष्ण के प्रेम-सम्बन्ध के उल्लेल मिलते 
हैं। रावा भी इन्ही में से एक गोपी है। इस पौराणिक विवरण और दाशें- 
निक विवरण में एक संगति स्थापित करना जरूरी है, इसलिए गोस्वामियों 
ने सभी प्रकार की वललभाओं को नाता प्रकार से श्रेणी-विभक्त करके लीला- 
विस्तार में उनके लिए अलग अलग स्थानों का निर्देश किया है और इस 
द्वारा श्रेणीभेद श्रीरावा की ही श्रेप्ठता सिद्ध करने की चेप्टा की है । 

रूपगोस्वामी ने अपने उज्ज्वलनीलमणि' ग्रंथ के क्ृप्णवल्लभा' अध्याय 
में कहा हैं कि जो वललभाएँ साधारण गणसमहयक्त हैं और जो विस्तीर्ण 
प्रेम और सुमावुर्य सम्पद के अग्रमाग में आश्रय लिए हुए हैं वे ही कृप्ण- 
वल्लमा हूँ । इन कृप्ण-बल्लभाओ्रों को दो भागों में वाँठा जा सकता है 
स्वकीया और परकीया । रुक्मिणी, सत्यमामा आदि कृष्ण की विवाहिता, 
पति-श्रादेश-तत्परा और पातित्रत्य में अचल स्त्रियाँ ही स्वकीया हैं और 
क्ेप्ण की गोपी प्रेबसीगण सभी कृष्ण की परकीया बवल्लभाएँ हैं। 
रूपगोस्वामी के मतानुसार द्वारकापुरी में श्रीकृष्ण की स्वकीया महिपियों 
की संख्या ही सोलह हजार आठ है, इनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, 
कालिन्दी, णैव्या, भद्रा, कौगल्या और माद्री ये ही प्रवाना हैं; अतएव 
-ये पट्रमहिपी के रूप में ख्यात हैँ। इनमें रुक्मिणी ऐब्वर्य में श्रेष्ठ और 
सत्यमामा सौभाग्य में अधिक हैं । 

वास्तव में कृष्ण की सभी प्रेयसियाँ सस्‍्वकीया हैँ, न्नजकन्याएँ सभी 
स्वकीया है; कारण यह है कि यथा में इन ब्रजकन्याओं ने अपना देह-मन 
सर्वस्व कृष्ण को अपंण किया था । कृप्णायंण ही उनका बथार्य अर्पण है, 
प्रकट रूप में उनकी पति आदि की प्राप्ति एक भान मात्र इस विपय 

आगे हम विगद विचार करेगे, इसलिए यहाँ अधिक नहीं लिखना चाहते 
इस स्वकीया और परकीया के अलावा कृप्ण की एक सावारणी' नायिका 
है कुब्जा । वहु-नायक-निप्ठा भाबिकाओं को साथारणी कहा गया है। 
लेकिन कब्जा वह-नायक-निप्ठा नहीं है, एकमात्र हृप्ण के प्रति प्रीति होने 
के कारण कचज्जा भी कृषप्ण-वल्लभा के रूप म सअण्य 
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(१) कृष्ण-चरित्र, तृतीय खण्ड, उम परिच्छेद देखिए । 
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प्रकट लीला में गोपियो का परकीयापन स्वीकार किया गया है। 
परकीया दो प्रकार की होती हु--कन्या' और परोढा ॥ धन्या आदि जो 
अविवाहिता ब्नज-कुमारियाँ कृष्ण के प्रति आसक्त थी वे ही कन्या है, 
और जो ग्रोपियाँ दूसरे गोपगणो द्वारा विवाहिता होने पर भी कृष्ण के 
प्रति आसक्त थी, वे ही परोढा है । ये परोढ़ा ब्रजसुन्दरियाँ ही क्ृष्ण-वल्ल- 
भाओ्रों में श्रेष्ठ हैं। ये शोभा, सदगूण और वैभव से सवोतिशायिनी हैं, 
ये रमादेवी से भी अधिक प्रेमसौन्दये-भर-भूषिता हैं। ये परोढा ग्रोपियाँ 
तीन प्रकार की है--साधनपरा', देवी” और "नित्यप्रिया'। पूर्वजन्म की 
साधना से जो भक्‍तादि गोपीदेह पाते है, वे ही साधनपरा गोपी है। ये 
साधनपरा गोपियाँ दो प्रकार की होती है--यौथिकी” और अयौधिकी' । 
जो अपने गण के साथ साधन मे रत होती है, वे यौथिकी हैं। यौथिकी दो 
प्रकार की होती है--मुनि' और उपनिबद्‌” | पद्मपुराण में हम देखते 
हैं कि गोपाल-उपासक दडकारण्यवासी मुनियों ने ही श्रीकृष्ण का सौदर्य- 
माधुयँ आस्वादन करने की कामना लेकर साधना द्वारा गोपीदेह लाभ 
किया था। उपनिषद्गण के सम्बन्ध मे कहा गया है कि, जो अखिल 
महा-उपनिषद्गण गोपियो का असमोध्व॑ सौभाग्य देखकर श्रद्धा के साथ 
तपस्या करके प्रेमाढ्या गोपी के रूप में ब्रज में पैदा हुए थे, वे ही उपनिषद्‌- 
गण है। कोई भी भक्‍त जब गोपीभाव से वद्धराग होकर साधन में रत 
होता है और उत्कठा के कारण गोपियों का अनुग-भाव से भजन करते-करते 
गोपीभाव और ग्रोपीदेह लाभ करता है तब वही अयौधिकी गोपी कहलाती हैं । 
इस प्रकार की गोपियों में प्राचीनागण सुदीर्घ काल की साधना के फलस्वरूप 
“नित्यप्रिया' गोपियो के साथ सालोक्य प्राप्त होती है। नवीनागण मर्त्यामर्त्य 
बहुतेरी योनरियों में भ्रमण करने के बाद ब्रज मे आकर गोपी के रूप में 
जन्म लेती है। 

हमने पहले देखा है कि जीव में उमयकोटि मे (अर्थात्‌ जीवकोटि और भगवत्‌- 
कोटि) प्रवेश करने की सामर्थ्य है। प्रेम-मक्ति के बल पर साधन-भजन 
द्वारा जीव पहले भगवान्‌ के स्वरूपभूत धाम मे प्रवेश करने का अधिकार पाता है 
झौर उस धाम में अपनी साधना के उपयोगी भगवान्‌ का लीलापरिकरत्व 
पाता है । इन साधक भक्‍तो में जो उत्तम अधिकारी हैँ, वे ही धामश्रेष्ठ 
ब्रजधाम में प्रवेश करके अपनी आकाक्षाओं के अनुसार कृष्ण-वल्लभा के 
रूप में गोपीदेह पाते हैं। अतएव गोपियो में दो प्रकार की गोपियों हैं । 
जो नित्यकाल के लिए मधुर वृन्दावन में श्रीकृष्ण की लीलासंगिनी है, वे 
ही नित्यप्रिया गोपी है, दूसरे प्रकार की गोपियाँ जीव के' ही साधनलब्ध 
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दिव्यप्रेमवपु हैं। यह साघनपरा-गोपीतत्त्व ही जीव का साध्य है, नित्यप्रिया- 
गोपीत्व कभी भी साध्य वस्तु नहीं है, यह नित्यसिद्ध है 

इन साथनपरा गोपियों और नित्यप्रिया गोपियों के बीच में और 
एक प्रकार की गोपियों का उल्लेख किया गया है; इन्हे देवी कहा जाता 
है । जव-जब पूर्णभगवान्‌ श्रीकृष्ण अंगरूप में देवयोनि में जन्म लेते हैं, 
तव उनके संतोप-सावन के लिए नित्यप्रियाओं के अंगों का भी जन्म होता 
है, यही देवी नाम से ख्यात हैं। कृप्णावतार में यही देवियाँ गोपकन्या 
के रूप में नित्यत्रियागणों की प्राणतुल्य सखी-स्थानीय होती है । नित्यत्रिया 
गोपियों में रावा, चद्धावली, विशाखा, ललिता, इ्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रा, 
तारा, चित्रा, गोपाली, वनिप्ठा और पालिका आदि प्रधान हैं। 
रावा आदि आठ प्रधान गोपियाँ यूथेबवरी कहलाती हैँ, क्योकि, इनमे 
से प्रत्येक का एक यूथ है और उस यूथ में तद्भावभाविनी असंख्य गोपियाँ 
हैं। इनमे राघा और चन्द्रावली का ही प्राघान्य है । इन दोनों में सर्वाज्ष 
में राधा का ही उत्कर्प है। अब हम देखते है कि राधा ही कृप्ण- 
वललभाशओरों में सर्वाश श्रेप्ठ हँ--सर्वधाधिका हैं। ये महाभावस्वरूपा और 
गुणसमूह के द्वारा अंतिवराीयसी हैं। प्रेम-सौन्दर्य की पराकाप्ठा इस राधा 
का कवित्वमय वर्णन करते हुए रूपगोस्वामी ने कहा है--यह वृषभानु- 
नन्दिनी (१) सुष्ठुकान्तस्वरूपा'र, (२) घृतपोड्शश्यंगारा और (३) 
द्वादशाभरणाश्रिता हैं। पहले सुप्ठुकान्तस्वरूपा' का लक्षण बताते हुए 
कहा गया है कि जिस राधिका के रूपोत्सव से त्रिसुवन विचूनित होता है, 
उस राधिका के केगदाम सकृचित हूँ, दीर्घ नयनों वाला मुख चंचल है, 
कठोर कूचो से वल्ष स्थल सुन्दर है, मव्यदेश क्षीण है, स्कन्वदेश अउनमित 
है, हस्तयुगल नखरत्नशोभित हैं। राधिका के सोलहो शझांगारों में देखते 
है कि राधिका स्नाता है, उनके नासात्र में मणियाँ है, वे नीलवसन पहने है, 
उनके कटितट पर नीवी है, मस्तकपर वँवी वेणी है, कानों में उत्तंस है, 
वे चन्दनादि से चचितागी है, वे कुसुमितचिकुरा माल्यवारिणी हैं, 
पद्महस्ता हैं, उनके मुखकमल में ताम्वूल, चिकुर पर कस्तूरी बिन्दु हैं, 
कज्जलित-नयना है, सुचित्रा अर्थात्‌ कपोल आदि चित्रित है, चरणों में 
महावर है और ललाट पर तिलक है । राधिका के द्वादण झामरण है, भाये 
पर मणीन्द्र, कानों मे स्वर्णमय कुण्डल, नितम्व पर काँची, गले में स्वर्णपदक, 
कानों पर स्वर्णशलाका, करों में वलब, कंठ में कंठभूषण, उँगलियों में 
अगूठियाँ, वक्ष पर तारानुकारी हार, भुजों पर अंगद, चरणों में रत्ननूपुर, 
पैरो की उंगलियों में तुग अंगुरीयक । 


न्‍] 
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इस वृन्दावनेश्वरी के अनन्त गुण है। उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य गुण 
उल्लिखित हुए है, जैसे, मथुरा, नववया, चलापागा, उज्ज्वलस्मिता, चारु- 
सौभाग्य-रेखाढ़या, गंधोन्‍्मादित-माधवा (अर्थात्‌ जिसके अंग के सुगध 
से माधव पागल हो उठते है), सगीतप्रसराभिनज्ञा, रम्यवाकू, नर्मपडिता, 
करुणापूर्णा, विदग्धा, पट्वान्विता (चातुर्येशालिनी), लज्जाशीला, सुमर्यादा, 
धर्यगाभीयंशालिनी, सुविलासा, महाभाव-परमोत्कर्षतपिणी, गोकुलप्रेम वसति 
: (अर्थात्‌ गोकुलवासी सभी के स्नेह प्रीति की वस्ती स्वरूप), जगच्छे णीलसद्यद्ा 
(अर्थात्‌ जिसके यज्ष से सारा ससार व्याप्त है), गुर्वंपितगुरुस्नेहा (गुरुजनों 
की अत्यन्त स्नेहपात्री), सखीप्रणयितावगा, क्ृण्णप्रियावलीमुख्या, सन्नता- 
श्रवकेशवा (सर्वेदा ही केशव जिसकी आज्ञा के अधीन है) है, आदि । 


हमने देखा है कि यूथेश्वरीगण मे वृन्दावनेश्वरी राधिका ही प्रधान 
है । इस बृन्दावनेश्वरी राधिका के यूथ में जो सखियाँ है, वे सभी सर्वेगुण- 
मडिता हैं और ये सुश्रुगण अपने अनन्तविध विलास-विश्रम द्वारा स्वंदा 
श्रीकृण. का मन आकर्पित करती हैं। ये सखियाँ भी पाँच प्रकार की है-- 
सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी और परमश्रेष्ठ-सखी । कुसुमिका, 
विन्ध्या, धनिष्ठा आदि साधारण सखियों हैं, कस्तूरिका, मणिमजरिका आदि 
कतिपंय गोपियाँ नित्यसखी हैं, शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि प्राणसखी 
हैं । इन प्राणसखियों ने वृन्दावनेश्वरी राधिका के प्रायः स्वरूपता को भी 
पाया है। क्रगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मजुकेशी, कन्दर्प- 
माधवी, मालती, कामलता, शशिकला आदि राधा की प्रियसखी है, परमश्रेष्ठ 
सखियो में ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, तुगवियां, इन्दुलेखा, 
रंगदेवी और सुदेवी ये आठो सर्वेगणाग्रिमा' हैं । 

वृन्दावन की राथा-कष्णलीला में इन सखियो का एक मुख्य स्थान 
है। ये सखियाँ लीला-विस्तारिणी हैं। प्रेम का एकमात्र विपय-स्वरूप 
राधिका श्रीकृष्ण की प्रेम-आश्रय हैं। इस विषयाश्रय का अवलम्बन करके 
जो लीला होती है उसे इन सखियों ने अनन्त वैचित्य और माघुययें से अनन्त 
विस्तार दान किया है। उन्होने प्रेम को वनाकर विगाडा और बिगाडकर 
बनाया है। इस बनानें-विगाडने और चतुराई और चपलता के द्वारा 
प्रेमलीला का सूक्ष्म-सुकुमार रम्यत्वदान मे निरन्तर विस्तार किया है। 
ये कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं तो कभी राधा का। जैसे खडिता की दशा 
में रावा के प्रति इनकी सहानुभूति और अनुराग और श्रीकृष्ण के प्रत्ति 
विदंप देखा जाता है। दूसरी और मान ( झूठना) की दश्ञा में ये 
कृष्ण के प्रति अनुरागिणी और राधा के प्रति विरागिणी होती हैं । वास्तव 


मे 
ह्‌ 


( २१६ ) 


में सखियों का मानो राधा से अलग अस्तित्व ही नही है--ये मानों राधिका 
का ही क्रमविस्तार है; प्रेमस्वरूपिणी की ही हास्य-लास्य छल-बल में 
विलास-चातुर्य में एक प्रेमज्योति का परिमडल है । इसीलिए सखीरूपा गोपियों 
को राधिका का कायव्यूहरूप कहते है । हमने पहले जिस प्रकार विष्णु को 
वासुदेवादिव्यूह में प्रकाश देखा है, यहाँ राधिका का भी सखी-मंजरी आदि 
विभिन्न व्यूहों मे प्रकाश देखते है । ये मानो मूल राधिका-स्वरूप प्रेमकल्पलता 
की पल्‍लव सदृद्य हैं। इन सखियो मे कभी भी कृष्णसंगसुखस्पृह्या नहीं थी, 
राधिका से कृष्ण के मिलन में ही उन्हे परम आनन्द मिलता था। इसी- 
लिए राधिका से कृष्ण के मिलन के लिए ही सखियाँ सारी चेष्टाएँ करती 
थी। किसी लता के पल्‍लवादि में जल न देकर लता की जड़ में ही 
पानी डालने से जैसे उस मूल के रस ही पलल्‍लवों मे रस की पुष्टि होती 
है, राधिका रूपी प्रेमकल्पलता की पल्‍लवसदृश सखियाँ भी उसी तरह 
परिपुष्टि पा रही है । इस विषय में चैतन्यचरितामृत में कहा गया है-- 


सखी बिनु एड लीलार पुष्दि नाहि हय । 
सखी-लीला विस्तारिया सखी आस्वादय ॥। 
सखी बिनु एइ लीलाय अन्येर नाहि गति । 
सखी-भावे येइ तारे करे अनुगति ॥॥ 
राधाकृष्ण-कुंजसेचा-साध्य... सेइ पाय । 
सेद साध्य पाइते आर नाहिक उपाय १। 
सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन । 
कृष्णसह निजलीोलाय नाहि सखीर मन ॥। 
कृष्णतह्‌ राधिकार लीला ये कराय । 
निज केलि हेते ताहे कोटि सुख पाय ॥ 
राधार स्वरूप कृष्ण-प्रेमकल्पलता ॥ 
सखीगण हय तार पल्‍लव पुष्प पाता ॥ 
कृष्णलीलामृते यदि. लताके. सिज्चय । 
निज सेक हुइते पल्लवाच्यर कोटि सुख हय ॥॥ 
सध्य-८म । 
रूपगोस्वामी ने वृन्दावनेश्वरी राधिका की श्रेष्ठता 'रति-विश्लेपण के 
हारा भी सिद्ध की है। तारतम्य भेद से रति तीन प्रकार की होती है--- 


(१) ठुलनीय--ठाकुराणोर कथया-सशक्षेत्रमोहन वन्द्योपाध्याय (मोहितलाल 
मजुमदार सम्पादित) पृ० २२३॥ 


आधार 


साधारण, समब्ज्जसा 5 समयां न इनमें ०० ० कल ० न आय: 
साधाच्ण, ज्मसब्जसा आर समयथा । इचम जा रात बहा नहद्दां हाता, यः 









































दे ड ० 
क्रष्णू के उ्णय्यन द्वारा हा जा दांव उल्न्न हाता हुं, आर जा सना 
दा अ>डी निदान < लज्जज अत रफ्ति है। भनानवतन्यराण >> कक 
इच्छा क्रा कह्वा निदान ह--अह दंत्र साधारण रात्त हू। नासवदन्युसण मे 
शव्रणित ऋचठ्मा का प्पे बे रछि क्या व्य्टान्त - > ओआीकूटण न्न्तः 5 
बाणत कुच्जा का श्रम हां साधाच्य रदात्त छा दुष्दान्त हू खाझृण्य के रहूप- 
हट किक. हि. हक फ०-:...ब वीक [बक। ओर किमी 
गधा का उणश्ान करन सर हा कवल्जा से झृपनय-चसनसान का इच्छा का उद्रक हत्या 
्ऊ ध्् च्ड ् 
* इसीलिए 2 हि 5 लत टप मदन कम उसने के 
था; इसालए उसन क्ेप्य के उत्तरोबन्वस्त्र को खॉचत हुए उसने कहा था- 
डे अर ् पी. कि. ० 
हेँ अंप्ठ, बहाँ कछ दिन मेरे साथ रहों और मेरे त्ञाथ र्मग करो; हैं 
ब्म्नजेलण गण, तम्दहारा छोडने ० कप ०-3 >> ड, >ी स्‍उन्‍णबंनओ अर पड 
अम्तुजलण, तुम्हारा साथ छोड़ने का मूर्मभ उत्याह नहां हां रहा हू। 
कठजा के इस ग्रेमस का कृष्ण को उपयत्ति के रूप में स्वीकार 
वुण्या के इस श्रम का भाव बहुत कुछ झछृष्य का उपयातन्न के हूय म स्थार्क्ता ७ 
जैसा ० यह र्ति दर्ज द्स्टियों जल बज एक ८ #&#; 
करन जया हू | यह दत्त दा दम्टिया स हंय हू; एक चहराइ का कमा 
्>ू क्रार्म यह का ओि+ सआ 7 ०: अ £ परियणत तू. ् संभोग क्री 
का कारण यह दात चसमाय का इच्छा न दा पाह्यत हाता हु चनाध के 
न न टन थे 


इच्छा में छ्वास होने से इस रुत्ति में भी छास होता हैं। टो, संभोग की 
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(७. 4 








द्र्च्छा :रल्‍-म आत्मेन्धिय- ०० ॥ 2०4 -यूति: 4 ०० इच्छा ऋण्पा 2० न्अनटण इस द्वारा उलाा 
इच्छा मा आत्माचछिय-पुत्ति-इच्छा रहता । कृप्य के सभमनसनख्ते के द्वारा स्वय 
४ प्रात करूंगी 25 यही हि नम अतएव अब सुखेकतात्पर्य ्द्रः 
आात पब्रास्त करूगा, कुब्जा का यहां इच्छा था। अतएव नंक्तात्पथ तक 
छा, आह 


चर 
होने के कारण यह प्रीति निहृप्ठ है ॥ 


2. 
। युणादि के लुनने 


नदी 
हद) 
न 
ब्न्न् 
| 
| 
| 
कक 
| 
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हक 
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(भें 
न्न 
(शा 


से बह उतन्न होती है, इससे कमी-कमी संभोग की तृप्णा उत्पन्न होती है । 
हुक्मिणी श्रादि की कहृप्ण के प्रति जो रति है, वही समंजसा रति है। 


समंजसा रति में कमी-कमी निव-सुख-त्यृह्द की संभावना रहती है, लेकिन 


6 


समर्था रति में निम-ुख-त्यूहा नही रहती हैं । जो रति चावारणी और सम- 
जा से एक अनिवर्चनीय. विद्येपत्व प्राप्त करती है, जिस रति से तदात्म 
की प्राप्ति होती है, उसी को समर्या रति कहते हैँ। इस रति के उत्पन्न 
होने पर उससे कुल, धर्म, धर्म, लज्जाडि सव कुछ भूल जाता है, अर्थात्‌ 


० ० 


रति-विरोधी कूल, वबर्म, थैंये, लज्जादि वाघाएँ सोलहों आने उपेक्षित 
होती हैँ | यह रति सान्द्रत्मा हुै--अ्र्यात्‌ भावान्तर से इसके अन्दर कमी 
प्रवेण संभव नहीं होता है। स्वरूपसिद्धा ब्रजवालाओं में कारण-निरपेल 
भाव से यह रति स्वभावतः उत्पन्न होती है। यह रति अद्भुतविलासोर्मि' 
की चमत्कारकरश्ी' है--इबससे संभोग की इच्छा का विशेय या पार्यक्य 
नहीं है। अतएव इसमें अलग से कोई स्व-संमोगेच्छा नहीं है--इसके, 
सभी उद्यम क्षप्णसोच्याय हैं। 

यह सजमर्या रति ही प्रौद्ा होकर अर्थात्‌ समधिक परिणति प्राप्त करके 
सहाभमावा दमा को लाम करती है। यह रति घीरेनचीरे दृढ़ होकर प्रेम 








(१) भागवत, १०॥४८॥७ 


( २२१ ) 


स्नेह, मान, प्रणय, राम, अनुराग और भाव के रूप में परिणत होती है। 
जेंसे वीज (ईख का वीज था अंकुर) बोने से क्रमपरिणति के उपरान्त उससे 
रस, रस से गुड़, गुड से खाँड, खाँड से चीनी, चीनी से सिता (मिश्री) 
और उससे सितापला बनती है, उसी तरह से रति से प्रेम, प्रेम से राग, राग से 
अनुराग और अनुराग से महाभाव उत्पन्न होता है ।' हम जीवगोस्वामी के 
प्रीति-सन्दर्भ में प्रीति या रति से प्रेम, स्नेह, मात आदि की उत्पत्ति और 
इस प्रेम-स्तर-विशेष के संक्षिप्त लक्षणों का विवेचन कर आए है । रूप- 
गोस्वामी ने कहा है, ध्वंस के सर्वथा कारण रहते हुए भी जिसका घ्वंस 
नही होता युवक-युवतियो के इस प्रकार के भाववन्धन को प्रेम कहते है ।' प्रेम 
जैव परमा काष्ठा प्राप्त करके 'चिद्दीपदीपन' होता है, अर्थात्‌ प्रेमविपयोपलब्धि 
का प्रकाशक होता है' और हृदय को द्रवीभूत करता है तब उसका नाम 
होता है स्वेह ।* स्नेह जब उत्कृष्टता प्राप्ति के द्वारा नए-नए माथुय लाता है, 
मगर स्वयं अदाक्षिण्य (अ्रकौटिल्य) धारण करता है तो उसे मान कहते 
है ।" मान अगर विस्रम्भ ( अर्थात्‌ विश्वास या अ्रमराहित्य ) प्रदान 
करता है तो उसे प्रणय कहते है ।* प्रणयोत्कर्प के हेतु चित्त में अधिक 
ठुख भी जब सुख के रूप में अनुभूत होता है तो उस प्रेम को 





(१) प्रेम क्रमे बाडि हय स्नेह, मान, प्रणय । 

राग श्रनुराग भाव मसहाभाव हय ॥। 

यछे बीज इक्षुस  गुड़खण्डसार । 

सकेरा सिता मिछरि शुद्ध मिछरि आर ॥। 

इहा तंछे कऋ्रसे निर्ममल कऋमे बाड़े स्वाद । 

रति प्रेमादि तंछे बाड़ये आस्वाद ॥ 

चेतन्यचरितामृत (मध्य, २३य) 

(२) सर्वेथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारणे । 

यज्भाववन्धन यूनो: स॒प्रेमा परिकीतितः ॥ 
(३) चिच्छब्देन प्रेसविषयोपलब्धिरुच्यते ।. - ला चिदेव दीपस्तं दीपय 

उद्दीप्तं करोतीति | --विश्वनाथ चक्रवर्तो-कत 'श्रानन्दचन्द्रिकाटीका 
(४) आरुह्मय परमां काष्ठां प्रेसा चिह्दीपदीपनः । 

ह॒ृदयं द्रावयज्नेष.. स्नेह इत्यभिघीयते ॥ 
(५) स्नेंहस्तृत्कृष्टतावाप्त्या साधुरयंमानयन्नवम्‌ । 

यो घारयत्यदाक्षिण्यं स मान इति कीर्त्यते ॥॥ 
(६) मानो दघानों विज्लम्मं प्रणयः प्रोच्यते बुधेः ॥ 


( रेर२ ) 


राग कहते है।' सदानुभूत प्रिय को भी जो राग नित्य नवत्व प्रदान 
करके अनुभूति को भी नित्य नवत्व प्रदान करता है उसे ही अनुराग 
कहते है ।' अनुराग अगर यादवाश्नयवृत्ति' हो स्व-सवेद्यदशा प्राप्त होकर 
प्रकट हो तो उसे ही भाव कहते है ।॥' भाव मे प्रेम के प्रत्येक स्तर के 
सभी गुण वर्तेमान हैँ; यही प्रेम-प्रकाश की पराकाष्ठा है। यहाँ अनुराग 
के स्व-सवेद्यदशा' प्राप्ति का तात्पयें है अनुराग की निजोत्कपेंदशा-प्राप्ति । 
इस भाव के तीन स्वरूप हैं, पहला, ह्वादाश में स्वसवेदरूपत्व” दूसरा 
संविदश में श्रीकृष्णादिकमंकसवेदनरूपत्व', इसके बाद तदुभयाश में संवे- 
चखरूपत्व', अर्थात्‌ एक में विशुद्ध प्रेमानन्दानुभव, दूसरे मे प्रेमानन्द के 
विपय के रूप में कृष्ण-विपयक ज्ञान, तीसरे में इस प्रेमानुभूति और चैतन्य 
का एक अपूर्व सिश्वण । भाव में इसलिए त्रिधा सुख मिलता है, प्रथमत 
अनुराग का चरमोत्कर्ष है। इसी तरह एक श्रीक्ृष्णानुभवरूप प्रथम सुख है, 
इसके बाद प्रेमादि के द्वारा अनुभूतचर होकर भी सम्प्रति श्रीकृष्ण अनु रागोत्कर्ष 
के द्वारा अनुभूत हो रहे है, ऐसा द्वितीय सुख; इसके वाद श्रीकृष्णावुभवन- 
रूप यह अनुरागोत्‌कर्ष श्रनुभूत होता है, ऐसा तृतीय सुख । शीतोष्णपदार्थ 
मे शैत्यादि के उत्कर्षसीमवन्त चन्द्र-सू्य जैसे अपने निकट या दूर जो कुछ 
है, उन सब को शीतल या उष्ण करते है, उसी तरह अनुरागोत्कर्षरूप भाव 
श्रीराधा के हृदय में सम्यक्‌ उदित होकर राधा को जिस तरह प्रेमानन्दमयी 
करता है, उसी तरह यावतीय साधक भक्त और सिद्ध भकक्‍तगणों के चित्त 
को भी श्रीराधा का प्रेमानन्द ही विलोड़ित करता है, यही ऊपर के यावदा 
श्रयवुत्ति' शब्द का तात्पयें है। वृत्ति शब्द का अर्थ है साह्िष्यवशत:ः हद्वि- 
लोडन-रूप व्यापार या क्रिया । इन भावो में जो भाव कृष्णवल्लभागण 
में एकमात्र ज्जदेवी मे ही सभव है उसी भाव को महाभाव कहते है। 
यह महाभाव श्रेष्ठ अमृतस्वरूप श्री धारण करके चित्त को अपना स्वरूप 
प्राप्त कराती है यह महाभाव रू6ह और अधिरूढ़ के रूप में दो 
प्रकार का होता है। जिस महाभाव से सारे सात्त्विक भाव '(स्तम्भ, स्वेद, 


(१) दुःखभप्यधिक चित्ते सुखत्वेनेव व्यज्यते । 
यतस्तु प्रणयोत्कर्षात्‌ स राग इति कीर्यते ॥ 
(२) सदानुभूतसपि यथः कुर्याश्निवनवं प्रियम्‌ । 
रागो भवज्ञवतवः सोध्नुराग इतीयते ॥॥ 
(३) अनुराग: स्वसंवेद्यददां श्राप्य प्रकाशितः । 
यावदाश्रयवृत्तिब्चेद्‌ भाव इत्यभिधीयते ॥॥ 
(४) विद्वनाथ चक्रवर्ती की ठीका देखिए । 


(५) वरामृतस्वरूपश्री: स्वें स्वरूप मनो नयेत्‌ ॥॥ 


( २२९३ ) 


रोमांच, स्व॒रभंग, कम्प, वेवण्य, अन्न और पुलक ) उद्दीप्त होता है, उसे 
रूड़ महाभाव कहते हे । जब अनुभाव रूढ़ महाभाव के अनुभवों से भी एक 
विशिप्टता प्राप्त करते हें तो उसे अधिरुढ़ महाभाव कहते हैं 

इस रूड़ और अधिरूढ़ महाभाव के सम्बन्ध में विब्बनाथ चन्रवर्ती 
ने अपने उज्ज्वलनीलमणि-किरण' में कहा ह--जहा कृंप्ण के सुख में पीड़ा 
की आअनंका से क्षममर के लिए भी असहिप्णतादि होती है--वही 
रूढ़ महाभाव हैं। करोड़ ब्रह्माग्डगत समस्त चुख भी जिसके सुश्च का लेश- 
मात्र नहीं होता, सारे विच्छुओं-सर्पों के दंगन का दुःख भी जिसके दु.ख का 
लेगमात्र नही होते, कृष्ण मिलन-विरह से इस - प्रकार का दु-खन्सुख 

हे 


)|० 





जिस दक्षा में होता है उस व्या को ही अविरूढ़ महाभाव कहते 
इस अधिरूड़ महाभाव के मोदन और मादन--दो प्रकार के भेद 
और मादत्त की व्याख्या करते हुए जीवगोस्वामी ने अपनी 
लोचनरोचनी' दीका में कहा है--मोदन हर्षववाचक है, अतएवं मोदलाख्य 
की पर्वाप्ति हर्पानुभूति में ही होती है। मादन “<दिव्यमबुविश्येपवन्मत्तताकर' 
व्व्यमद्य विगेप जिस प्रकार की मत्तता पैदा करता है, मादनाख्य महा- 
भाव में भी उसी तरह की एक मत्तता है। श्रीकृप्ण-मिलचन से जितने 
प्रकार की आनन्द-वैचित्री पैदा हो सकती है, माठनाख्य महाभाव में उन सभी 
का युगपत्‌ अनुभव है। रूपगोस्वामी ने कहा हैं कि जिससे सकान्‍्त-छृष्ण के 
चित्त में भी क्षोम उत्पन्न होता है और विपुल प्रेमसम्पदा की अविकारिणी 
कृष्णकान्ताओं के प्रेम की अपेला भी प्रेमाधिक्य व्यक्त हो, वही मोदनाव्य 
महाभाव है। यह मोदनाल्य महाभाव कृप्णकान्ताओ में एकमात्र रावा के 
यूथ में ही सभव है। यही ह्लादिनी शक्ति का श्रेप्ठ सुविलास हैं। रुक्मिणी, 
सत्यमाना आदि 


/् हद |! 
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कान्ताओआ के साथ कहटुक्षत्र म ने के समय भी रावा के 
दर्गन से कृप्ण में चित्त-क्षोम उत्पन्न हआ था; दूसरी: वात है, 
दर्शन से राघा में 


कृप्ण के 
जो प्रेमातिगयता दिखाई पड़ी थी, उससे रुक्मिणी आदि 
के प्रेम से राघाप्रेम का सर्वबा आधिक्य प्रमाणित था। विब्लेप-द््ा में 


या विरह में बह मोहन ही मोदन नाम धारण करता है । इस मोहन-भाव 
से कानतालिंगित कहृप्ण की मच्छी, असहनीय कप्ट स्वीकार करके भी कृप्ण 


सुख की कामना, ब्रह्माण्डक्षोमकारित्व. पक्षी आदि प्राणियों का भी रोदन, 


(१) हृष्णस्य सुखे पीड़ाशंकया निमिपल्यापि असहिप्णुतादिकं यत्र स 
रुढ़ो महाभमाव: कोविब्रिह्यांडगर्त समस्तसुर्ख यत्य सुखत्य लेशोडपि न भवति, 
समस्तवृइ्चिकसर्पादिदंशन-कृत-दुःखमपि यत्य दुःखस्य लेशों न भवति सोह- 
घिल्ढ़ो महाभाव:ः । 


श्रढ ) 


मृत्यु स्वीकारपूर्वक निज शरीरस्थ भूत के द्वारा क्ृष्ण-संग-तृष्णा, दिव्यो 
न्‍्माद आदि वहुतेरे अनुभावों का वर्णन पडितों में किया है। 
जीवगोस्वामिकृृत प्रीति का विवेचन करते हुए हम सक्षेप में इसपर विचार 
कर आए है। मादन ह्लादिनी का सार है, यह सर्वभावोद्गमोल्लासी' है-- 
अर्थात्‌ यह रति से लेकर महाभाव तक सभी प्रकार के प्रेमवैचित््य का जो 
उल्लास है, उसका युगपत्‌ अनुभव कराता है; यही परातूपर है। एकमात्र 
राघा को छोडकर दूसरे किसी में यह मादताख्य महाभाव संभव नहीं 
होता है । इसीलिए श्रीराधिका कान्ताशिरोमणि' है । 
मुख्यतः: जीवगोस्वामी का अनुसरण करके कृष्णदास कविराज ने 

चैतन्यचरितामृत ग्रंथ में राधिका का एक सुन्दर सक्षिप्त वर्णन दिया है। 
हम नीचे उसे उद्धृत कर रहे हैं-- 

प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम-विभावित । 

कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्,वय जगते बविदित ॥। 

सेडइ सहाभाव हय चिन्तामणिसार । 

कृष्णवांछा पूर्ण करे एड काय्ये जार॥॥ 

महाभाव चिन्तामणि राघार स्वरूय । 

ललितादि सखी तॉर कायब्यूहू रूप ॥॥ 

राधा प्रति कृष्णस्तेह सुगंधि-उद्वत्तेन [॥ 

ताहे सुगंध देह उज्ज्वल वरण १ 

कारुण्यामुत धाराय स्तान भ्रथम । 

तारण्यामृत धाराय स्नान सध्यम ॥। 

लावण्यामृत धाराय तदुपरि स्नान |॥ 

निजलज्जा-श्यास-पट्शाटी. परिधान ॥॥ 

कृष्ण-अनुराग द्वितोय अरुण वसन । 

प्रणय-मान-कंचु लिकाय वक्ष: आच्छादन ।। 

सोन्दर्य कुंकुस सखी-प्रणय-चन्दन |! 

स्मितकान्ति-कर्प्र तिने अंगविलेपन ।। 

कृष्णेर उज्जवलरस मृगमदभर 

सेडइ मृग़सदे विचिन्रित कलेबर ॥॥ 

प्रच्छन्च-मान वाम्य धसम्सिल्य-विन्यास । 

घीराघोरात्मक-गुण श्रंगें पटवास ॥॥ 


(१) सर्वभावोद्यमोल्लासी मादनो&5्यं परात्परः। 
राजते छ्ादिनीसारों राघायामेव यः सदा ॥॥ 


( २९२५ ) 


राग-ताम्बूलरागे अधर उज्ज्वल । 

प्रेम-कौटिल्य नेत्रन्युगले कज्जल ॥ 

सुद्दीपत्त सात्विक-भाव हर्षादि संचारी । 

एड सब भाव-सूषण सर्व अंगे भरि ॥ 

किलकिचितादि-भाव--नविशति भूषित । 

गुणश्रेणी-पुष्पणमाला सर्व्वागें पूरित ॥ 

सोभाग्यतिलक चारु ललाटे उज्ज्वल । 

प्रेस-वेचित््य रत्न हृदये तरल ॥ 

सध्य-वयःस्थिता 'सखी स्कन्‍्धे करन्यास । 

कृष्णतीला मनोव॒ृत्ति सखी आशपाश ॥ 

निजांग-सोरभालये गर्च पर्यंक । 

ताते बसि आाछे सदा चिन्ते क्रृष्णसंग ।॥। 

कृष्ण-नास-गुण-यश अवतंस काने । 

कृष्ण-नाम-गुण-यद्॒ प्रवाह बचने ॥ 

कृष्णके कराय द्यास-रससधु पान । 

निरन्तर पूर्ण करे कृष्णेर सर्वकाम ॥। 

कृष्णेर विशुद्ध प्रेम रत्वेर आकर । 

अनुपस गुणगण पूर्ण-कलेबर ४ 

अप्राकृत वृन्दावन धाम के श्री राधाकृष्ण की नित्यलीला को साहित्य में 

वह्पायित करते हुए वैष्णम कवियों को मनुष्य का दुष्टान्त और मनुष्य 
गे भापा को ही अपनाना पडा है। यह राधा क्ृष्ण-प्रेम भी इसीलिए 


(१) श्रठारहवी झताब्दी के प्रथम भाग में रचित श्रुवदास के निम्न- 
लिखित पद इस प्रसंग में तुलनीय हैः--- 

महासाव सुख-सार-स्वरूपा, कोसल सील सुभाउ श्वनूपा । 

सखी हेत उदवतंन लावे, आनन्द रस सो सब श्रक्धावे ॥ 

सारी लाज को श्रति ही घनी, श्रेंगिया प्रीति हिये कसि तनी ॥ 

हाव-भाव-भूषण तन बने, सौरभ गुनगन जात न गने ॥ 


रसपति रस को रचिपचि कीनों, सो अ्रंजन ले नेननि दोनों ॥ 


सेंहदी-रंग श्रनुराग सुरंगा कर श्ररु चरण रचे तिहि रज्भा ॥ इत्यादि 
१५ 


( २२६ ) 


मानवीय प्रेम-लीला के सभी वैचिज्य माधुये में प्रकट हुआ है । आलंकारिक 
दृष्टि लेकर रूपगोस्वामी ने उज्ज्वलनीलमणि' ग्रथ मे और उनके बाद के 
कविकर्णपूर ने अलकार-कौस्तुर्भा ग्रंथ मे जब इस प्रेम को रसकी मूतति 
प्रदान की, तब उन्होने 'रति' को ही स्थायी भाव के रूप में ग्रहण किया 
है। दूसरी ओर अलकारशास्त्र-सम्मत नायक-तायिका के सभी प्रकार के 
भेदो पर विचार करके कृष्ण और राधा को ही श्रेष्ठ वायक-तायिका के 
तौर पर ही स्वीकार किया गया है। अगाध असीम नित्यप्रेम लीला का 
विस्तारकारी इस राधा-कृष्ण के अन्दर प्रवाहित रस का वर्णन करते हुए 
श्रेष्ठ नायिका के रूप में वणित श्रीराधा के जिन अनुभावादि का वर्णन 
किया गया है और रतिरूप रथायी भाव के जो व्यभिचारी भावादि वर्णित 
हुए है, उनके अन्दर भारतीय अलंकारशास्त्र और कामझास्त्र का मिश्रण 
हुआ है। गोस्वामियो ने बारम्बार इस बात को स्मरण करा दिया है कि राधा 
आऔर दूसरी ब्रजदेवियों से श्रीकृष्ण की यह लीला प्राकृत काम नही है; 
लेकित काम न होने पर भी 'काम-क्रीड़ा साम्य' से इसे काम कहा गया 
है और साहित्यक रूप या और आलकारिक विश्लेषण मे इसे 
प्राकृत काम-क्रीडा के अनुरूप भाव से ग्रहण किया गया है । इसके फलस्वरूप 
राधा को परिपूर्ण प्रेममयी वनाने में जिस चेष्टा और लीला द्वारा 
प्राकृत काम का वेचितज्य और सर्वातिशयिता प्रकट होती है, राधा के प्रति 
वे सभी आरोपित हुए हैं। भारतीय कामशास्त्रो मे एक श्रेष्ठ नायिका 
में जो देहवर्न और सो बगित हुए दे डम जब सर्जन तचिका के जो देहधर्म पं वणित है उन सभी को राधिका के 

ही अन्दर पाते हैं हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में नायिका के जिन गुणों का 
वर्णन किया गया है, 'उज्ज्वलनीलमणि” की नायिका के वर्णन में हम प्रका- 
रान्तर से उसी की प्रतिध्वनि सुनते है। यहाँ तक कि जिस बडायि बुढिया 
से राधाकृष्ण का अवैध-मिलन करा दिया है उसमे योगमाया' के आभास 
के साथ कामझास्त्रोक्‍्त कुटनी का भी परिचय मिलता है। बड़-चंडीदास- 
रचित अशीकृप्ण-कीतेन' काव्य की “बडायि' बुढ़िया को योगमाया-तत्त्व का एक 
प्राकृत संस्करण न कहंकर एक प्राकृत बुढिया का राधाक्ृष्ण के सान्निघ्य 
के कारण योगमाया-तत्त्व में उन्नयन कहना अधिक समीचीन होगा । 


उज्ज्वलनीलमणि ग्रंथ में नायिका के विभिन्न प्रकार के श्रेणिविभाग 
की जो पद्धति दिखाई पड़ती है वह मूलत. ततृपूर्ववर्ती संस्कृत अलंकार- 
शास्त्र पर ही प्रतिष्ठित है। मधुर भाव के स्थायी भाव 'रति' का अवल- 
म्वन करके जिन आलम्वन-उद्दीपन विभाव और अनुभाव तथा व्यभिचारी 
भाव के वर्णन है, उसके भी प्राचीन आलंकारिक आधार है; लेकिन रूप- 
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गोस्वामी ने उस प्राचीन आधार पर जिस वर्णवैचित््य की सृष्टि की है, उसे 
भी अपूर्व मानने की इच्छा होती है। केवल विश्लेषण ही नहीं, पुरातन 
साहित्य से और मुख्यत. अपने रचित साहित्य से इस प्रकार के प्रत्येक विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव के दृष्टान्त देकर रूपगोस्वामी ने राधा-कृष्ण 
की प्रेम-लीला को अनन्त विस्तार और मधुरिमा प्रदान की है। इस आल- 
कारिक विश्लेषण में ही राधा-प्रेम मे अनन्त वैभव और वैचित्र्य की परिपुष्टि 
हुई है। रूपगोस्वामी ने राधा-प्रेम को जो परिपुष्टि प्रदान की है, परवर्ती 
काल मे इसी ने वेष्णवों को जाने-ग्रनजाने नाना प्रकार से प्रभावित किया है। 
हमने पहले देखा है कि रूपगोस्वामी को राधा-प्रेम के अ्रवलम्बन पर 
रखित अपने पूर्ववतियों का समृद्ध सस्क्ृत साहित्य मिला था। देशज 
भाषाओं में रचित विद्यापति-चडीदास की कविता भी उनके सामने थी। 
इसके साथ उनकी अपनी विराट प्रतिभा भी श्राकर सम्मिलित हुई थी । इन 
उपादानो ने ही उन्हें अपने विश्लेषणों मे इतनी निपुणता प्रदान की थी । 
विश्लेषण करते समय उन्होने बहुतेरे नये वैचित््य और चारुताओ्रों का सृजन 
भी कर लिया था। उनके इस आलकारिक सृजन और कविसुजन ने सम्मि- 
लित होकर परवर्ती लीला-प्रसार और उसके आधार पर साहित्य-प्रसार, इन 
दोनो बातो को संभव किया था। आलकारिक दृष्टि मे राधा-प्रेम के सूक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म विचार-विश्लेपण के अन्दर हम अब नही पडेगे, हम राधा-प्रेम से 
सम्बन्धित दो-एक प्रधान प्रश्नो पर ही विचार करेगे। 

राधा-प्रेम के सम्बन्ध में एक प्रधान विचारणीय विपय है, स्वकीया- 
परकीया-तत्त्व । परकीया-प्रेम ने चैतन्य के आविर्भाव के बाद, सभवत' 
वृन्दावन के गोस्वामियों के भी बाद, एक तत्त्व का रूप धारण किया है। 
चेतन्य-चरितामृत में हम देखते हैं कि क्रृष्णास कविराज के मतानुसार 
परकोया-तत्त्व के आदशे का प्रचार स्वय चैतन्य ने किया है। हमने प्रेम 
के जो विभिन्न स्तरभेद देखे हैँ, परकीया तत्त्व उसी प्रेम या रस की ही 


विशेपावस्था है । चैतन्य-चरितामृत में कहा गया है, 'परकीया भावे श्रति 
रसेर उल्लास'। परकीया मे प्रेम का सर्वाधिक स्फुरण होता है। इसलिए 
प्रेमो मे श्रेष्ठ कान्ताप्रेम मे भी परकीया-रति श्रेष्ठ है। इस परकीया रति 
की परिणति राधा-प्रेम में होती है।' 'परकीया' प्रेम ही कसौटी पर कसा 
(१) परकोया भावे श्रति रसेर उल्लास । 
न्नज विना इहार अन्यत्र नाहि वास ॥॥ 
न्नजवधूगणेर एइ. भाव मिरवधि । 
तार सध्ये श्रोराधार भावेर श्रवधि ॥ 
(चेतन्य-चरितामृत, श्रादि चतुर्थ) 


( रर८ ) 


हुआ सोना है, क्योकि यह प्रेम सर्वेत्यागी प्रेम है, सभी सस्कारो से मुक्त 
प्रेम है। सभी लज्जा-भय-बाघा से मुक्त प्रेम है। यह केवल प्रेम के लिए 
प्रेम है, अतएव यही विशुद्ध राग्रात्मिका रति है। 

वैष्णव रस-शास्त्र मे वहशेन-झ्ालिगन के आलनुकूल्यनिषेवत्त के द्वारा 
यूवक-युवतियों के चित्त में उल्लास पर जो भाव आरोहण करता है उसी 
को सभोग कहते है। सभोग मुख्यत चार प्रकार का होता है--सनक्षिप्त, 
सकीर्ण, सम्पन्न और समृद्धिमान्‌ । जहाँ लज्जा, भय और असहिष्णुता के 
कारण भोगागो का बहुत थोड़ा सा व्यवहार होता है उसे सक्षिप्त सभोग 
कहते है । साधारणत पूर्वराग के बाद ही इस प्रकार के सभोग का विकास 
होता है। चायक के द्वारा विपक्षी का गृणकीतेन और स्ववचनादि के स्मरण 
के द्वारा भोगोपचार समूह जहाँ सकीर्ण होकर दिखाई देते है उसी की 
सकीर्ण सभोग कहते है। यह कुछ गर्म ईख चूसने जैसा है अर्थात्‌ इसमे 
एक ही साथ स्वाद और उष्णता है। मानादि के स्थलो पर यह सकीणें 
संभोग है। प्रवास से आए कानन्‍्त से सभोग को सम्पन्न सभोग कहते है। 
जहाँ परतत्रता के कारण युवक-युवती अलग है, यहाँ तक कि एक का 
दूसरे को देखना भी जहाँ दुर्लभ है, वहाँ दोनों के उपभोग-अतिरेक को 
समृद्धिमानू सभोग कहते है । अव हम देखते हैं कि परतत्रता नही रहने 
से सभोग समृद्ध नही होता है, लेकिन क्षेत्र मे उपपति आदि ही सभोग- 
समृद्धि के कारण हैं। लौकिक कामक्रीडा-साम्य में इसीलिए राधाप्रेम में 
क्ृष्ण को उपपति के रूप में ही क्रीड़ा करनी पडी है ! परकीया का तात्पये 
यही है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते है कि, आभीर जाति 
मे जब गोपाल-कृष्ण की प्रेम-लीला प्रचलित थी तब कन्या गोपियो और 
परोढा गोपियो से कृष्ण की प्रेमलीला की कहानी का प्रचलित रहना ही 
स्वाभाविक है, क्योकि, ससार में जितने प्रेमगीत लिखे गए है, विशुद्ध 
दाम्पत्यलीला को लेकर उनमें कही भी स्फूर्ति नही दिखाई पड़ती है । विशेष 
करके चरवाहो के संगीत का दाम्पत्य-प्रेम लेकर लिखा न होने की ही सभावना 
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इसीलिए क्ृण्ण-प्रणयिनी गोपियो का अन्य गोपों की कन्या या स्त्री 
के तीर पर ही वर्णन किया गया है। प्रधाना गोपिनी राधिका का हम 
जब से साहित्य मे आविर्माव देखते है, तव से उसका परिचय परोढा गोपी 
के रूप में ही मिलता है। हम पहले लिख आए है, कवीन्द्रवचन- 
समुच्चय' में राधा-ग्रेम की कविता को असती-ब्रज्या के अन्दर ही स्वीकार 
'किया गया है। परवर्ती काल के सग्रह में भी कुलटा-प्रेम के दुृप्टान्त के 
तौर पर राधा-प्रेम की कविताओ्रों का उल्लेख दिखाई पड़ता है। हमने 
राधा-प्रेम के जितने प्राचीन ब्लोको का उल्लेख किया है उन्हें देखने से 
ग्रधिकाग में अवेब प्रेम का उल्लेख या आभास दिखाई पड़ेगा। 

इस अवध प्रेम की लोकोक्ति को लेकर विभिन्न कालो में राधा के 
सम्बन्ध में विभिन्न उपाख्यान वने है। इनमें मुख्य यह है कि वृयभानु 
गोंव की कन्या राबवा आयान घोष की विवाहिता स्त्री है। इस आयान 
घोय के वारे में भी भिन्न-भिन्न मत प्रचलित है। हम पहले देख आए 
है श्रीप्रोगेशचत्न राप्र विद्यानेधि के मतानुसार सूर्य के अयन' ने 
ही श्रत में आकर आयान घोष के अन्दर अहीर देह धारण किया 
है। वृन्दावन के गोस्वामियों के ग्रंथों में आयान घोष को हम 


(१) इस विषय में असिद्ध इतिहासकार डा० भाण्डारकर का कहना 
हे--०7%6 वन्बां्ारढ रण क्‍लग्रायब धर्ंपी 2०ज्रीधतेटछ०५, छाल) 
ब7फ0तप्टलत 0. टीग्ग्रलया: प्राटठा्नंडाद्गा: धंफि 76. बतेएल्याए०.. ठी 
ग702ाज 470 घी एउडप्र62ए8 7८8707, ७४३8 50 320 ब्रा 870४7, 
€075८तुपटए: प००7 6 शिटलक बंगाल ट0प्राइट 9260४6९० 6 एब्यावंध्यंप्ट्ट 
#जप्री-ब5५ गणते प्राढांफ ग्राणाढ ठंण्यब्व्त #ज्दा गदाहुए075 ३० 
टक्णगठा 926 ०<ए९०टाटत ॥0 फँ गर8 07 डा द्रा70ा8 72८68 77 ४76 
<०्ाकंधग्य ० 4फ्रीफबड &0 पार प्रीट, बपप फ्रलेंओ छइ०ए गरशंड्ाां20प्रा5 
00६ बतएब्रानठु८ ० धं$ 005६7655. फ्रेल्डंत65, तट 2 7्रब एक्रयढा 
प्रपड वए९ फेडदा लिए बाते कद्यावेइठ्घाल. 35 7056. ० घी 4गा- 
ठक्स्बाएब5 07 ८०एींकतपे. तणी पीर छाठडटा। तब बा! (ऐश्व572एा7, 
59 ंस597 ८८. पृु० ३८) । इस विषय में हमें लगता है कि, श्ञाभीर जाति 
के सच्चे इतिहास को बिना जाने हो केवल अनुमान के आधार पर इतनी वातें 
कहने में कोई सार्यक्ता नहीं है। जिस जाति में जब भी प्रेम-छहानी बनी 
है तो वह प्रचलित समाज-रीति श्रीर समाज-नोति को तोड़कर ही बनी 
है। इसलिए इस विषय में केवल आ्राभोर जाति की हो नैतिक अवस्या 
के प्रति किसी को कदाक्ष करने को आवद्यकता नहों दिखाई पड़ती । 


(९. बे कक०५2) 


वे 


अभिमन्यु” के रूप में पाते है। वड-चडीदास के कृष्णकीतेन मे आइहन' 
रूप अभिमन्यु रूप का समर्थक है। किसी-किसी का कहना है कि प्राकृत 
आयान” नाम ही ठीक है। सस्क्त अभिमन्यु” का रूप देकर आयान को 
कुछ दूर तक भद्र बनाने की चेष्टा मात्र की गई है। आयान घोष गीप- 
राज माल्यक के पुत्र थे, उनकी माता का नाम था जटिला। आयान 
के तीन भाई और तीन बहने थी | इन तीन भाइयो का नाम है--तिलक, 
दु्मंद और आयान | बहनो का चाम है--यशोदा, कुटिला, प्रभाकरी । 
यशोदा का भाई होने के नाते आयान क्ृष्ण का मामा और राधिका कृष्ण 
की मामी है । दूसरी जगह हम देखते है कि, आयान घोष की मा जटिला 
कृष्ण की 'मातुर्मातुलानी ( मा की मामी ) हैं, इसलिए आयान घोष 
यशोदा का ममेरा भाई है और इस हिसाब से कृष्ण का मामा है। 
राधिका उम्र में कृष्ण से बहुत बडी थी बहुतेरे उपाख्यानों में इस कथन 
का समर्थन मिलता है। गीतगोविन्द के पहले इलोक में भी इसकी ओर 
स्पष्ट सकेत है। कृष्णजन्म के बाद राधिका पडोसिन ग्वालिनों के साथ 
यशोदा-सुत कृष्ण को देखने आई थी और आदर के साथ उसने जब 
कृष्ण को गोद में लिया तब राधा-क्ृषण्ण की स्वरूप-स्मृति जगने के कारण 
प्रथम मिलन हुआ था इस तरह के राधा-क्ृष्ण-प्रेम के बहुतेरे पद पद- 
रचयिताओं ने रचे हैँ । प्रचलित किम्बदन्ती के अनुसार आयान घोष नपुसक 
थे, अतएंव नपुसक पति के प्रति राधा की अवज्ञा तथा रूपगुण में सर्वोत्तम 
नागर कृष्ण के प्रति अनुरक्ति अत्यत स्वाभाविक रूप से सूचित हुई है॥ 
अनगिनत बगला वैष्णवपदावली में कृष्ण-प्रणयिनी के रूप में राधा को 
अनूढा गोपकन्या और परोढा गोपरमणी इन दोनो रूपों में वर्णित 


देखते है। 

दा पद की या प्रेम के मामले मे प्रधान प्रतिदृन्द्रिती के रूप में एक 
ओर परोढा गोपरमणी चन्द्रावली दिखाई पडती है।' चन्द्रावली भ्ररुडा 
के पुत्र गोवर्धन मल्‍ल की स्त्री थी। ग्रोवर्धन मल्‍ल और आयान घोष 
वड़े घनिष्ठ मित्र थे। ललित-माधव' नाटक में राधा और चन्द्रावली 
के वारे में बहुत ही जटिल किम्वदन्तियाँ मिलती हैँ। यहाँ उनमे प्रवेश 
करने की आवश्यकता नहीं। योगेशचन्द्र राय के मतानुसार चन्द्र ही 
चन्द्रावली है और सूर्य-विम्बरूपी कृष्ण से मिलन के मामले में राधारूपी 

(१) विदग्धमावव नाटक । 


(२) श्रीहृष्णकीतंत में राधा और चरल्दावलो को एक हो कहकर 
वर्णित किया गया है। 


( शर३२ ) 


पाप या मलिनता स्पश नहीं करती है) । .. .ईइ्वरगणों का वाक्य ही 
सत्य है, आचरण सदा सत्य नहीं होता, जो-जो क्रियाएँ उनके स्ववचोंयुक्त' 
अर्थात जो आचरण उनके वचन से सगत है, वुद्धिमान्‌ व्यक्ति केवल उसी 


का आचरण करे ।”' यह तो हुआ लौकिक नीति का पक्ष । तत्त्व की दृष्टि 
से देखा जाय तो जिन मनियो का अखिल कर्मवन्ध योगप्रभाव के द्वारा 


विधूत हुआ है वे मुनि भी जिसके पादपकजपरागनिपेवतृप्त होकर स्वेच्छा 
के अनसार आचरण करके भी वन्धनग्रस्त नही होते हैं, उस भगवान्‌ के 
अपनी इच्छा से ग्रहण किए हुए वपु में वन्‍्धन कहाँ ? ग्रोपियों का, उनके 
पतियों का, सभी प्रकार के देहधारियो का जो अन्तरचरण करते है वह 
श्रध्यक्ष (वुद्ध्यादिसाक्षी भगवान्‌) कीड़ा के लिए ही मरत्यंदेह धारण करते 


है |” अर्थात्‌ तत््ववत जो सभी प्राणियों की देह और अन्तर में विराजमान 
रहकर निरन्तर 'रमण' कर रहे है, उनके लिए परदार नाम की कोई 
चीज नही है, अ्रतएव परदाराभिमशन का कोई प्ररइन ही नहीं उठता है। 
वृन्दावन के गोस्वामियों के आविर्भाव के पहल ही प्रधान गोपिनी के 
रूप में राधा वैष्णव-साहित्य में सु्रतिष्ठित हो चुकी थी । २ में राधा वैष्णव-साहित्य में सुप्रतिष्ठित हो च राधा-चन्द्रावली 
तथा दूसरी ग्रोपियों का अवलम्बन करके प्रेम के विभिन्न प्रकार के भेद 
दिखाते हुए रूपगोस्वामी ने कृष्ण-वल्लभाश्रों को स्वकीया-परकीया में बाँटा 
है, साधारण तौर से रुक्मिणी आदि महिपियाँ स्वकीया और राधादि 
गोपियाँ परकीया मानी गई । लेकिन रूपगोस्वामी के नाटक तथा दूसरी 
रचनाओं पर विचार करने से लगता है कि उन्होने भी तत्त्वत परकीया- 
वाद को स्वीकार नही किया है । उनके ललित-मांधव नाटक के पुर्णमनोरथ 


नामक दसवें अ्रक में हम देखते हैँ कि द्वारका के नव-वृन्दावन में सत्राजित्‌ 


(१) तेजीयसां न दोषाय वह्ढलेः सर्वभुजो यथा ॥ 
>८ >६ कक >८ > 
ईइवबराणां बचः सत्य रेतं॑ क्‍्वचित्‌ । 


तेषा यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचेरत्‌ ॥॥ 
वही, १०॥३३।२९,३१ 
(२) यत्पादपंकजपरागनिषेवतृप्ता 
योगप्रभावविधृताखिलक्म बन्धा: ! 
स्वेर॑ चरन्ति मुनयो5पि न नह्यमाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुष: कुतः एवं बनन्‍्धः ।। 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
योउन्तरचरति सोष्ध्यक्षः कीड़नेनेह वेहभाक ॥॥ 
वही, १०॥३३।३४, ३४ 


( २३३ ) 


राजा की कन्या सत्यभामा-हूपिणी राधिका से कृष्ण का विधिवत्‌ व्याह 
हुआ है। इस व्याह में सतीश्रेप्ठा अरुव्वती, लोपासुद्रा, शचीदेवी के साथ 
डनद्धादि देवगण, वृन्दावन के नन्दन्यगोदा, श्रीदामादि सलागण, भगवती 
पौर्णमासी आदि और द्वारका के वसुदेव-देवकी आदि सभी उपस्थित थी । 
“विदग्ध-माधव” नाटक में भी देखते हैं कि अभिमतन्युगोप या आयान घोष 
से राधिका के व्याह के प्रसंग में कहा गया है कि अभिमन्युगोप से राधिका 
का व्याह सच्चा व्याह नहीं है, श्रभिमन्युगोप के ठगने के लिए ही स्वय 
योगमाया ने उनके व्याह को सच्चा व्याह का विश्वास करा दिया था! 
वास्तव में राधादि सभी श्रीकृष्ण की वित्य-प्रेयसी है। तो हम देखते 
६ के हस्त के सतायतार लीशण को सिलज  त 
गोपियों का स्वरूप-परिचय है, वाहर उनका अनूढा कन्यापन या दूसरी 
गोपियों का स्त्रीत्व योगमाया ढारा घटित कराया एक प्रातिभासिक सत्य 
मात्र है। इस प्रसग से स्मरण किया जा सकता है कि, भागवत के रास- 
वर्णत में भी कहा गया है कि गोपियाँ जब रास-कुज मे श्रीकृष्ण के साथ 
रासलीला मे तल्‍लीन थी तब भी योगमाया के प्रभाव से ग्रोपियों का 
माया-विग्नह उन्तके अपने अपने पतियों की वगल में ही था।' 
'क्रष्ण-वल्लभा-प्रकरण” मे रूपगोस्वामी ने परकीया के विपय में जो 
विवेचन किया है उसे देखने से पता चलता है कि ग्रोपियों के परकीया 
प्रेम के प्रइन से उन्होने नाना प्रकार से कन्नी काटने या उसे हल्का करने की 
कोशिश की है। नायक-प्रकरण में रूपगोस्वामी ने श्रीकृष्ण के ओपपत्थ 
के विवेचन के प्रसंग मे, इस औपपत्य पर ही शगार का प्रेमोत्कर्प प्रतिप्ठित 
है, इसे स्वीकार किया है और इसी प्रसग में भरत मुनि के मत का उल्लेख 
करके दिखाया है कि इस प्रच्छन्न कामुकता में ही मन्मथ की परसा रति 
है। लेकिन इसी प्रसंग में उन्होंने यह भी कहा है--- 


लघत्वमत्र यत्‌ प्रोदत॑ तत्तु प्राकृतनायके । 
न॒कृष्णे रसनिर्यासस्वादयमवतारिणि ।॥॥ 


श्र्थात प्रेम के इस उपपतित्व के विपय में लघुत्व की जो बात कहीं 
गई वह प्राकृत नायक के लिए लागू होती है, रस के निर्वास के आस्वादन 
के लिए जो क्ृप्णावतार है उसके लिए इसकी कोई वात लागू नहीं होती 
है। रूपगोस्वामी का यह कथन भागवत के स्वर से ही मेल खाता है 

१ > 5 सजत तदवंचना्थेमेव क थ 3 & 

(१) तद्वंचनार्थभेव स्वयं योगसायया मिथ्वेव प्रत्यायितं तद्विधा- 
नामुद्दह्ादिकम्‌ । नित्य-प्रेयल्य एवं खलु ताः कृष्णस्य। (अयम अंक) 

(२) १०।३३१३७ 


( र२रे४े ) 


रूपगोस्वामी का अनुसरण करके जीवगोस्वामी ने इस स्वकीया-परकीया 
के बारे मे बहुत विचार किया है। उज्ज्वलनीलमणि' की लोचन-रोचनी'” 
टीका में जीवगोस्वामी ने उपर्युक्त इलोक का अवलम्बन करके विस्तृत 
आलोचना की है। दूसरी जगह प्रासग्रिक ढंग से जीवगोस्वामी ने अपना 
मत व्यक्त किया है। उनके इन मतो पर विचार करने से दिखाई पड़ता 
है कि जीवगोस्वामी तक््वत परकीयावाद का समर्थन नही करते थे । 
उनके मतानुर्सार परमस्वकीया में ही राधा-प्रेम का चरमोत्कर्ष है। स्वरूप 
मे--श्रर्थात्‌ू अप्रकट ब्रजलीला में राधा-कृष्ण की परमस्वकीया है, वहाँ 
कृष्ण के उपपतित्व का लेशमात्र भी नहीं है। इसीलिए जीवगोस्वामी ने 
अपने ग्रोपाल-चम्पू” नामक गद्य-पद्य काव्य के उत्तर-चम्पू में राधा-कृष्ण 
का व्याह्‌ कराया है। परकीया-वाद के बारे में रूपगोस्वामी की चित्त- 
प्रवणता व्यजना से समझ में आने पर भी इस विषय में उनका मत स्पष्ट 
नही है, लेकिन जीवगोस्वामी ने इस विषय में अपना मत स्पष्ट व्यक्त 
किया है। उनके मतानुसार गोपाललीला में स्वकीया ही परम सत्य है 
परकीया मायिक मात्र है, कृष्ण की योगमाया प्रकट-वृन्दावनलीला में इस 
परकीया भाव का विस्तार करती है। प्रकट-लीला में रसनिर्यास-आस्वादन 
की परिपाटी के लिए ही आत्माराम पुरुष अपनी माया के द्वारा ही एक 
परकीयापन का भान करके परम वैचित्र्य उत्पन्न करता है। प्रकट-लीला के 
क्षेत्र मे राधा और दूसरी गोपियाँ व्यवहारिक जीवन में अपने पति आदि को 
अस्वीकार नही कर सकी | लेकिन क्ृष्ण से जब कभी उनकी भेट होती 
तब कृष्ण को वे प्राणवल्लभ जानते हुए भी योगमाया के प्रभाव से उनका 
स्वरूप-ज्ञान और कृष्ण से उनके स्वरूप-सम्बन्ध का ज्ञान आवृत रहता; 
इसी के फलस्वरूप एक परकीया अ्रभिमान होता था । प्रश्न हो सकता है कि, 
निवारणादि उपाधि के द्वारा ही परकीया रति मे प्रेम की विशेषता सिद्ध होती 
है, अप्रकट ब्रज मे अगर राधा का स्वकीया-पन ही परम सत्य है, तो वहाँ प्रेम का 
इस तरह का उल्लास झौर उत्कर्प किस प्रकार साधित हो सकता है ” इसके 
उत्तर में जीवगोस्वामी का यह कहना है कि अ्रप्रकट ब्रजधाम में राधा का इस 
प्रकार का प्रेमोत्क्प नित्य और विलकुल स्वाभाविक है, मादनाख्य महाभाव- 
पराकाप्ठा के अन्दर इस प्रकार का रागोत्कपे स्वाभाविक रूप से ही बतें- 
मान है । जो स्वाभाविक है उसकी महिमा किसी भी अ्रश में कम नहीं 
है । एक मतवाला हाथी जब सभी तरह की बाधाश्रो-विध्नो को पारकर 
आगे बढता है उस समय उसकी अ्रसीम शक्तिमत्ता प्रकट होती है । लेकिन 
इस वात को कोई नहीं कहेगा कि जब वह चुपचाप रहता है तब उसमे 


( २३५ ) 


शक्तिमत्ता नहीं रहती है । उसी त्तरह प्रकटलीला में अपने प्रेम के 
पथ के सारे बाधा-विष्नो का अतिक्रमण कर राधा ने जिस राग्रोत्कपें का 
परिचय दिया है, श्रग्नकट ब्रजधाम में परम स्वकीयावस्था मे उनके उस 
रागोत्कर्प में किसी प्रकार की कमी दिखाई पडी है, ऐसा सोचने के लिए 
कोई कारण नही है।” 

लेकिन हम देखते है कि जीवगोस्वामी के परवर्ती काल में परकीयावाद 
परमतत्त्व के रूप में ही स्वीकृत हुआ है। परवर्ती काल के लेखकों ने जीव- 
गोस्वामी को भी परकीयावादी सिद्ध करने की चेष्टा की है। हमने “चैततन्य- 
चरितामृत--कार क्ृष्णास कविराज के परकीया-तत्त्व समर्यन की बात 
लिखी है।' परवर्ती काल के पडित विश्वनाथ ने भी अपनी दाशेनिक 
दृष्टि से इस परकीया मत को प्रकट और अप्रकट 7नो लीलाओ मे ही 


(१) उज्ज्वलनीलमणि के नायक-प्रकरण के उपयुक्‍त इलोक की टीका 
में जीवगोस्वाम्ी ने परकीयावाद के विरुद्ध जो विवेचत किया है उसके 
अन्त में एक संदाय-उद्रेककारी इलोक छोड़ गए है। उपसंहार मे एक 
इलोक है-- 

स्वेच्छपया लिखितं किचित्‌ किचिदत्न परेच्छुपा । 

यत्‌ पूर्वापरसम्बन्धं तत्‌ पूर्वभपरं परम्‌ ॥ 

इस इलोक की प्रामाणिकता के बारे में किसी किसी विद्वान्‌ ने संदेह 
प्रकट किया है। इस विषय से और परकीया-बाद के सम्बन्ध से जीव- 
गोस्वामी के सत की विस्तुत आलोचना के लिए श्री राधा-गोबिन्द नाथ 
लिखित चेतन्यचरितामृत की भूमिका देखिए। 

(२) किन्तु कविराज गोस्वामी ने भी चरितामृत की आदि लीला में 
(चतुर्थ परिच्छेद में) श्रीकृष्ण की प्रकट-लीला में अवतार के सस्बन्ध सें 
कहा है-- 

बेकुण्ठाओ नाहि ये लोलार प्रचार । 
से से लीला करिब याते मोर चमत्कार ॥। 
सो विषये गोपीगणेर उपपति भावे । 
योगसाया करिबेन आपन प्रभावे ॥॥ 

लेकिन यहाँ लगता है कि, योगमाया के प्रभाव से गोपियों की उपपतति 
भाव लेकर जो लीला है वह प्रकट-लीला की हो विशेषता है, बैकुंठादि में 
इस प्रकार के उपपति भाव को लीला नहीं है, और इसीलिए बेकुंठादि 
की लीला से हृष्णावतार के तौर पर अ्वतार-लीला में ही लीला को 
अधिकतर रस्पुष्टि हुई है। 


( २३६ ) 


एक समान प्रमाणित करने की चेप्टा की है। यदुततन्दत दास के नाम से 
प्रचलित कर्णानन्‍द' ग्रथ में इस परकीया-वाद की स्थापना जीवगोस्वामी 
का असल उद्देश्य है, यह सिद्ध करने की चेप्टा की गई है। परवर्ती काल मे 
स्वकीया-परकीयावाद के सम्बन्ध मे वितर्क-सभा हुई थी और उसमें 
युक्तिततर्क के द्वारा परर्कया-वाद की ही प्रधानता स्थापित हुई थी, ऐसे कुछ 
तथ्यों का पता चतता है, इन तथ्यो की प्रामाणिकता सशयातीत नहीं है ! 


कुल मिलाकर हम देखते है कि परवर्ती काल में गोस्वामियों के परकीया- 

वाद ने धीरे-धीरे प्रधानता प्राप्त की । तत्त्वकी दृष्टि के श्रलावा ऐतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने से इस परकीया-बाद की प्रतिष्ठि के बारे से दो 
प्रधाव कारण मालूम होते हैं । पहला कारण है, बयाल का वैष्णव-धर्म वैष्णव-धर्म 
और साहित्य मुख्यत राधा-कृष्ण की प्रेमलीला का अवलम्बत करके रस- 
समृद्ध है । जयदेव के बाद चडीदास-विद्यापति और उनके बाद के अगणित 
बैप्णब कवियो ने राधा-कृष्ण-प्रेंम की सूक्ष्म, असंख्य विचित्रताओ के साथ 
रचनाएँ प्रस्तुत की है । इन सभी काव्य-कविताओं के भीतर से राधा का परकीया- 
पन साहित्य में इस तरह प्रतिप्ठित हो गया था कि तत्त्व की दृष्टि से उसे 
अस्वीकार करने था कंबल व्याल्या से ढक रखने की सूरत नही थी । 
'परकीया को केवल मायिछ मान लेने से तो राधा-कप्ण की प्रकट लीला 
(जो मुख्यतः वेष्णव-साहित्य, का उपजीव्य है ) प्राणहीन हो जाती । 

वैष्णव कवियों द्वारा अंकित प्रेममयी राधिका की मूर्ति को सजीव करे 
के लिए इस परकीयाबाद के परमार्थत्व को भी स्वीकार करने कौ 

आवश्यकता थी। राधाकृष्ण की समृद्धलीला की क्रमश प्रतिष्ठा के साथ-साथ 


परकीयावाद भी क्रमश. प्रेतिष्ठित हुआ है । 


बगल कि ता का अवल चते करके दस पक वाद वी अति 
बह मरते के बगकल्म मे जाय । हियन पीडपन बॉय सर पीछे तत्कालीन एक विशेष प्रकार की धर्म-साधना 
यह हैं नर-नारी के युगल-रूप की साधना । हिन्दृवत्र, बौद्धतत्र, बौद्ध-सहजिया 
आदि के अन्दर से नर-तारी की युगल-साधना की यह धारा प्रवाहित थी। 
वैप्णव-सहजिया में आकर इस धारा ने एक विशेष रूप ग्रहण किया था । 
सर्वत्र एक आरोप-साधना की व्यवस्था थी, इसके वारे में हम आगे लिखेंगे। 
इस आरोप-साथना में नारी-प्रहण की जो पद्धति है वहाँ परकीया की ही 
प्रधानता दिखाई पडती है, विशेष करके बैष्णव-सहुजिया लोगो की साधना में । 
सहुजिया साधना में परकीया की इस प्रधानता ने परवर्तीं काल में वैष्णव-धर्मे 
की राधा के परकीया-पन में विश्वास को और भी दृढ किया था, ऐसा 
अतीत होता है । ॥ 





( रेइव: ) 


यही सभव है। रूपगोस्वामी ने अपने 'भक्तिरसामृतसिन्धु” के पूर्व भाग 
की साधनभक्तिलहरी में राग्रात्मिका भक्ति के सम्बन्ध में कहा है, इष्ट 
में स्वाभाविकी परमाविप्टता ही राग है, तनन्‍मयी अर्थात्‌ वह रागमयी 
जो भक्ति है वही रागात्मिका भक्ति है। और ब्रजवासियों में अभिव्यक्त 
रूप में विराजमान जो रागात्मिका भक्ति है उसकी अनुसूृता भक्ति ही 
रागानुगा नाम से विख्यात है । राधाप्रेस ही पूर्ण मधुर रस का राग्रात्मक 
प्रेम है, वह एक राधा के सिवा और कही भी सभव नहीं है। इस राधा 
की काय-व्यूह-स्वरूप हैं सखियाँ, मजरीगण उन सखियो की अनुगता सेवा- 
दासी है, श्रीरूपमजरी आदि ये मजरीगण भी गोलोक की नित्यपरिकर 
है, अनुग-भाव से उनकी सेवा और लीला-आस्वादन ही जीव का श्रेष्ठ 
काम्य है। रागानुग भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अष्टकालीन” लीला का 
स्मरण ही वेष्णव-साधको का प्रधान साधन है। कृष्ण की अप्टकालीन 
लीला का श्राभास पुराणादि में मिलता है, रूपगोस्वामी कई इलोको में 
सक्षेप में अष्टकालीन लीला का उल्लेख कर गए हैँ । कविकर्णपूर की 
श्रीकृष्णाह्निककौमुदी', कृष्णास कविराज के 'गोविन्दलीलामृत' काव्य 
और विश्वनाथ चत्रवर्ती के श्रीक्ृषष्ण-भावनामृत' में अष्टकालीन लीला 
का सुमधुर विस्तार दिखाई पडता है । सिद्धकृष्णास वाबाजी के 'भावना- 
सास्-सग्रह' मे इस अण्टकालीन लीला के बारे से धारावद्ध और सुविन्यस्त 
करीब तीन हजार इलोक उद्धृत हैँ । वैष्णव कवियों ने अपनी-अभ्रपनी बंगला 
पदावली में राधाकृष्ण की इस अष्टकालीन लीला का मधुर रूप विया है। 
“निशान्तलीला' से यह अष्टकालीन लीला शुरू होती है, इसके बाद 'प्रात- 
लीला, मध्याह्नलीला, अपराक््नलीला, सायलीला', प्रदोष-लीला' और 
अत में नेशलीला' होती है। विचित्र अवस्थान के अन्दर से श्रीराधिका 
को ही हम इस कृष्णलीला का प्रधान अ्रवलम्ब देखते हैं । दूसरे ब्रजपरिकर- 
गण ने प्रत्यक्ष या परोक्ष में इसी लीला का ही रसपरिपोपण किया है। 
(१) तस्थाइच साध्यायां राग्र-लक्षणायां भक्ति-गंगायां तरख़्रूपत्वात्‌ 
साध्यत्वमेवेति न तु॒ साधनप्रकरणेडस्मिन्‌ प्रवेशः। अतो रागानुगा 
कथ्यते । यस्य पूर्वोक्ति रागविशेषबे रुचिरेव जातास्ति न तु राग- 
विशेषे एव स्वयं, तस्य तादूृशरागसुधाकरकराभाससमुल्लसितहृदय- 
स्फटिकमण्े: शास्त्रादिश्वुतासु तादृइ्या रागात्मिकाया भकते: परिपाटीप्वपि रुचिर्जा- 
यते । ततस्तदीयं रागं रुच्यानुगच्छन्ती सा रागानुगा तस्येब प्रवर्तते ३१०॥॥ 
(२) इष्टे स्वारसीकी रागः परसाविष्टता भवेत्‌ । 

तन्‍्मयी या भवेद्भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥॥ 

विराजन्तीमभिव्यक्तं न्नजवासिजनादिपु ।॥ 

रागात्मिकामनुसूता या सा रागानुगोच्यते ३॥ 


एकादश अध्याय 
चेतन्य-चरितामृत में व्याख्यात गौरतत्व और राधातत्त्व 


कृष्णदास कविराज के चेैतन्य-चरितामृत ग्रथ को तत्त्वालोचना की दृष्टि 
से वृन्दावन के गोस्वामियों के ग्रंथों में आलोचित तत्त्व-समृह का कवित्व- 
मय सार-संकलन कहा जा सकता है। कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रथ से 
रूप-सनातन द्वारा विवेचित तत्त्व-समूह महाप्रभु चैतन्यदेव के उपदेश 
के अनुसार ही इस तरह प्रचारित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
विपय में मतभेद हो सकता है। लेकिन एक खास चीज को देखना होगा । 
वह यह है कि चैतन्य के आविर्भाव के बाद से श्रीराधा और श्रीचैतन्य 
भकक्‍त-कवियों का तत्त्वालोचना मे और काव्य-रसायन में बहुतेरे स्थलों पर 
मिलजुलकर एक हो गए है। संन्यास लेने के बाद चैतन्य ने जब अपने 
गोरे अंग पर अरुण-वर्ण का वसन धारण किया तभी से वे तनन-मन से 
मानो राधा हो गए है। परवर्ती काल मे प्रेमोन्‍्माद दशा में उनकी सारी 
चेष्टाएँ और आचरण प्रेमोन्‍्मादिती राधा की ही वात याद दिला देते हैं, 
कम से कम गौड़ीय वैष्णव-गण के वर्णन मे चैतन्य को हम इसी रूप 
और इसी भाव में पा रहे हैं। आमार गोरा भावेर राधाराणी--यह 
सभी गौड़ीय भकतो और कवियो का अटल विश्वास है। चैतन्य-चरितामृत 
में कृष्णास कविराज ने कहा है -- 


राधिकार भावमूरति प्रभुर अन्तर । 

सेडइ भावे सुखदुःख उठे निरन्तर ॥ 

शेषलीलाय प्रभुर विरह उनन्‍्माद । 

अममय चेष्टठा सदा प्रलापमय वाद ॥। 

राधिकार भाव येछे उद्धव दहोंने । 

सेइ भावे मत्त प्रभु रहे रात्रि दिने ॥ 

राजे बिलाप करे स्वरूपेर कंठ धरि । 

झावेश आापन भाव कहेन उचधाड़ि ॥॥ 

--चेतन्य-चरितामृत (झ्रादि, चतुर्थ) 

इस प्रकार से चैतन्य के परवर्ती वगला-साहित्य में श्रीराधा का रूप 
विकसित हुआ | एक ओर चैतन्य जिस तरह अपने सारे प्रेम-विरह 


( २४० ) 


की चेप्टा को लेकर श्रीराधा के अनुरूप चित्रित होने लगे, उसी तरह 
दूसरी ओर श्रीराधा भी चेतन्य के भावरूप में अ्रकित होने लगी । चैतन्य- 
चरितामृत मे प्रेमावेश में विह्लल महाप्रभु के वर्णन मे देखते है-- 
आहछाड़ खाइया पड़े भूमे गड़ि जाय । 
सुवर्ण पर्वत येन भूमिते लोढाय ॥। 
चडीदास के नाम से प्रचलित एक पद में (इस पद के चैतन्य के पर- 
वर्ती युग मे रचित होने की सभावना है) राधा के वर्णन में हम देखते है-- ' 


अकथन बेयाधि ए कहा नाहि जाय । 
जे करे कानुर नाम धरे तार पाय ॥। 
पाये धरि पड़े से चिकुर गड़ि जाय । 
सोनार पुतलि जेन धूलाय लुढाय ॥॥ 
यहाँ कौन किससे प्रभावित हुआ है उस बहस में न पडने पर भी 
यह साफ समझ में आ जाता है कि यहाँ राधा और गौराग एक हो गए 
है | कृष्ण के विरह में उँगली से भूमि पर निरन्तर लकीर खीचती हुई 
राधा को हम देखते है-- 
उपवन हेरि म्रद्धि पड़, भूतले चिन्तित सखीगण संग । 
पद-अ्रंगुलि देइ खिति पर लेखइ पाणि कपल-अवलम्ब ॥। 
उसी तरह चैतन्य को हम देखते है--- 
भावावेशे कभु प्रभु भूमिते बसिया । 
तज्जतीते भूमि लेखें अधोमुख् हैया ॥ (सध्य, १३वां) 
कवि विद्यापति के नाम से राधा-विरह का एक पद मिलता है-- 
साधव कत परबोधब राधा । 
हा हरि हा हरि कहतहि बेरि बेरि 
अब जिउतः करब समसराधा ॥॥ 
धरणि घरयि धनि यतनहि बेठत 
पुतनहि उठ नहि पारा । 
सहजहि विरहिणि जग माहा तापिनि 
वैेरि मदन-शर-धारा। 
अ्रुण-नयन-लोरे तीतल. कलेंवर 
विलुलित दीघल केदञ्ा । 
सन्दिर बाहिर करइते . संशय 
सहचरि गणर्ताह शोषा ॥ 


चः 
पठ को चैतन्य के परवर्ती काल के बंगला के किसी चैतन्य-प्रभावित विद्या- 





पति की रचना मानने की इच्छा होती है । ज्ञानदास के एक प्रसिद्ध अभि- 
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आवेशे सखीर अंगे अंग हेलाइया । 
पदन्‍आध चले आर पड़े सुरछिया ॥ 
रराव खमक वीणा सुमिल करिया । 
वृन्दावन प्रवेशिल जय जय दिया ॥ 


वच्दावच 


-0| 


राव, खमक, वीणा वजाते हुए जय-जयकार करते जो दल 
में घुसा वह चैतन्य महाप्रभु का ही कीतेनदल था और भावावेग से सखी के 
(गदावर आदि के?) अंग के सहारे जो आवा पय चलते और फिर 
ते में कठिनाई 


धर] ७ 


] | [.. 


सूछित हो जाते, वे भी स्वयं चेंतन्य हूँ इस वात को समनने 


नहीं होती। 


वास्तव में महात्रभु श्रीचैतन्च का सारा जीवन इस अप्राकृत रावाशप्रेम 
की भावज्याल्या है। साधारण लोगों के लिए अप्राकृत रावाप्रेम एक अमूर्त 
तत्त्वभावना मात्र है: ये सारी तत्त्व-भावनाएँ महात्रभ के जीवन में विपयी- 
कृत हुई थी, इसीलिए सावारण जीव के लिए महाप्रभ के प्रेम के द्वारा 
रावा-प्रेम को समझ लेना ही सही रास्ता है। चेतन्य के परवर्ती कवियों ने 


दर 


महाप्रभु के रावाभाव से संभावित प्रेम-मूरति को लेकर ठीक रावा के 
अनुरूप भाव-च्रेप्टा आदि का वर्णन करते हुए वहुतेरें पद लिखें हैं। ये 
पद अब कीतंन के प्रारंभ में गौरचन्द्रिका ( भूमिका ) के हूप में 
हैं। महाप्रभु का यह प्रेम मानो रावा-पअ्रेम के चूढ़ 
का 


(5 
पा 





गे कंजी है। वासुदेव घोष (नरहरि सरकार ?) ने इस तत्त्व का 
से 


वर्णन किया है--- 

(१) चेतन्य के परवर्तो युय के बेप्णव कवि केवल श्रीरावा के वर्णन 
में ही महाप्रनु को विरह चेप्टादि के चित्र के द्वारा प्रभावित हुए ये ऐसी 
वात नहों, जगह जगह विरहकातर श्रीकृष्ण भी महाप्रभु के आदझें के 
अनुसार ही वर्णित लगते हँ। ग्रोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद हें-- 

रा कहि धा पहुँ कहइ न पारइ घारा घरि वहे लोर । 
सोइ पुद्षमणि लोटाय घरणि पुन को कह आरति ओर ॥॥ 
श्रीकृष्ण के पूर्वराग का यह वर्णन महाप्रभु के विरह-वर्णन से एकाकार 
हो गया है। 
१६ 


( र्ेंर ) 


यदि गौरांग ना हत कि सेने हुइत केमने घरिताम दे। 
राघार महिमा प्रेमरस-सीमा जगते जानात के ॥। 
नदुर-दृन्दाविपिन-सावुरी-प्रवेश-चातुरी-सार । 
वरज-घुवती-भावेर भकति शकति हुडत कार ॥॥ 
वृन्दावन के विपिन में जिस लीला-माधुयें का विस्तार हुआ है उसम 
प्रवेश-चातुरी-स,र” है गौराम-प्रेम । इसीलिए राधा-श्रेम कीतंव करने के 
पहले भक्‍त के चित्त में गृढ़ तत्त्वभावना जगाने के लिए इस ग्रौरचन्द्रिका 
का कीततेत कर लेना पड़ता है । 


गौरचन्द्रिका में श्रीगौराग के वारे में जो पदो है वे केवल राधा के 
लिए ही प्रयुक्त नही होते, कही कारान्तर से कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होते 
है । वासुदेव घोष के प्रसिद्ध पद में कहा गया है-- 


गोरा-रूप लागिल नसयने । 

किया लनिशि किबा दिशि शयने स्वपन ।॥। 

जे दिके फिराइ आऑखि सेद् दिके देखि । 
पिछलिते करि साध ना पिछले आंखि ॥। 

कि खेने देखिलाम गोरा कि ना मोर हइल । 
तनिरवधि गोरारूप नयते लागिल ॥॥ 

चित निवारिते चाहि नहे निवारण । 
वाचुघोषं कहे गोरा रमणीमोहन ॥॥ 


यही है नदीयानतागरा गौरांग; कृष्ण थे वृ दावन-तागर', वे ही 
“नदीया-नागर' के रूप में फिर अवतीर्ण हुए । गौडीय भक्‍तो का विश्वास 
है कि गौरांग स्वरूप में पूर्ण भगवान्‌ कृष्ण के ही अवतार हैं, कृष्ण के 
रूप म ही उन्होनें राधिका की शुअश्र भाव-कान्ति था देह-कान्ति पाई थी। 
इसीलिए वे अत-कृप्ण' और वहिगौर' हैं! 
कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं सांगोपांगास्त्र-पाषंदम्‌ । 
यज्ञ: संकीतंत-प्रायेयंजन्ति हि सुमेबसः ॥॥ 
भागवत के इस इलोक के आधार पर ही गौड़ीय-वैप्णवों ने गौराग 
के अन्त-कृप्णत्व (कृष्णवर्ण) और वहियौं रत्व (त्विपा अक्ृप्णं) सिद्ध करने 
का प्रय/स किया है । इसी भाव के आधार पर ही स्वरूपगोस्वामी ने अ्रपने 
कड़चा में लिखा है--- 





(६१) भागवत, १९॥५॥२६ 











है 


न 
नं 


( ) 


रावाह्नष्णप्रगयविह्षतिह्नदिनोझक्ततिरस्मा- 
देकात्मानावषि नुवि पुरा देहनेंद गतो तो। 
चैतन्यात्यं प्रक्षय्मचुना तद्ह॒य॑ चेंक्ष्यमाप्तं 


आल. 


रावाभाव चुतियुवलितं नौमि हुंप्ण-स्वरूपन्‌ ॥ 





तब हासि तारे प्रन देखाल च्वरूप ॥ 


रसराल महानाव दुइ एकरूप ॥ (सब्य, अष्ठस) 



























































अकसर. “बंधन कपल अर 7 कब, 20 अनशन के्नकक < रड एक 
थे भगवान्‌ बख्ाक्ृप्ण के इच चेतत्यनश्ततार च ॥ 
ज्ञे हट 05 ० 222: 2 नल है; ० के. न सन 5 
के युयलरय या आादनाद का दया तालय हू £ इस दतात्यय के 
० + फल न हु 
द््ड् 5. >> >> 5  आ 0 3 आओ “कह 
हा चंतत्य अवतार के सार सूद रहसथ छा हू । इस दण्य मे स्व 
3 चऊः लक: एक ने ज्> जता डील आज 
र॒ के एछुक कड्॒चा के कवल एक इलाके ने चाता प्रर्द डा चूडा। 
हा गया हू । 
प्रीरावाया: प्रजयमहिमा की कीदनों 
अ्ीरायाबा: प्रणयरहि दुशों। वानयवा- 
स्वाद्यों गम येनादर> सतमतचरिमा "5 ० कीददों ञ्प 7०० 
स्त्ाद्यो यंचनादुनुतमल्ारमा कादुशा 3१+ सदावः । 
ह भेदद्व॑ वेति लोभा: 
सौल्यञ्चास्था सदनुनवतः कोद्त बेति लोचा- 
कादावाद्य समजनि न डचीगर भंसिन्चोी हरीन्द 
त्तड्रावादयः: समजनि जचाोगनिन्या हचान्डुःवा 
४-६-....... इ++ >> फेज अड्डा 5 ० लि 
जिस प्रेंग के द्वारा राबा रएा अज्ज ते सदारनया का आाइठादत 
बे असय+ प्रययहिसा बज 3 जे प-- 
रामा का वह प्रयनभाइमा दया हूं. आर रावाजस &5 दाइटाम 
हे > 3. >> सती हे फेतना उान्उरद >> अं इस 
नव॒रिना हे वह केसा हैँ, सत्ा अनुनत करक शावा का जा डुत 
7 3. >> ० झआं पक किन ० सच 5 
हू कैसा हेझइसा के दान ते रावानाव उुत्ध हाफ- अचा के 
सय 5. - अकी. ््ः लिया हा सर 
सिन्चु सह्ार (सौटांग) ह्प इन्दु (चन्द्र) ने जन्‍म लवा हू । 





हर 


ठुलना कीजिए ग्ोविन्ददास के पद-- 
जय निज कान्ता-कान्ति-कलेवर जब जय 


जब ॒ब्रज-सहचरी लोचन-मंगल जय नदीया-वबू-दवत-आमोद 


प्रेयत्ची-नाव-विनोद ॥ 
! 





ठुलनीय--अपारं कस्थापि अणय्धिजनवदृन्दत्थ॒छुनुकी 
स्तत्तोम॑ ह॒त्वा मबुरमुपनोक्तूँ कुमपि यः। 
रुच॑ स्वामावत्र चतिमिह तदीयां अक्दवन्‌ 


स॒देवहचतत्याकृतिरतितर्र नःः इृपयतु ॥॥ 


खूपयोच्तानों को स्तवमाला, दाई 


का हां साय रादा- 





£॥/ 








( रहेंड ) 


गौडीय वेष्णवों के मतानुसार भूभार हरने के लिए क्ृष्ण ने अवतार 
लिया था, यह एक बहिरग कथा है, उनका आविर्भाव हुआ था प्रेमरस के 
निर्यास के आस्वादन के लिए। इस प्रेमरस-निर्यास-आस्वादनरूप मुख्य 
प्रयोजन के साथ आनुषगिक भाव से भूभार-हरण का प्रयोजन आ मिला था।. 
कृष्णावतार के बाद प्रेमास्वादन के विपय में भगवान्‌ को कुछ-कुछ लोभ 
था, स्वरूप दामोदर ने उपर्युक्त इलोक में उसी लोभ का ही उल्लेख किया 
है । इस इलोक में हम तीन प्रकार के लोभ देखते है--(५१) राधा के 
प्रेम की महिमा कैसी है, (२) राधा-श्रास्वादित कृष्ण की माधुर्यमहिमा 
कँसी है, (३) क#ष्ण-सम्बन्धी प्रेम के आस्वादन में राधा का सुख कैसा 
है । इन तीनो प्रयोजनों से ही अन्त कृष्ण-वहिगौँ रूप में गौराग का अ्रवतार 
हुआ । इन तीनो प्रयोजनों और इनका अवलम्बन करके श्रीराधा और उसके 
प्रेम का स्वरूप कविराज गोस्वामी ने चैतन्य-चरितामृत' ग्रथ के आदिलीला 
के चौथे अध्याय में वर्णन किया है। उस वर्णन का अनुसरण करके ही 
हम विपय को स्पप्ट करने की चेप्टा कर रहे है । 
राधा-प्रेम की महिमा-वर्णन के प्रसग मे कविराज गोस्वामी ने कहा है-- 
सहाभाव-स्वरूपा श्षीराधा ठाकुराणी । 
सर्वेगुण-खति कहृष्ण-कान्ता-शिरोमणि 0 
कृष्णप्रेसे भावित जार चित्तेन्द्रिय काय । 
कृष्ण-निजशक्ति राधा कीड़ार सहाय ॥। 
इसी कृष्णकान्ता-शिरोसणि राधिका से ही दूसरी काच्ताशरो का विस्तार 
हुआ है। कृप्णकान्ताए तीन प्रकार की है, प्रथम लक्ष्मीगण द्वितीय महिपीगण 
और तृतीय ललित द ब्रजागनागण । इनमें--- 
लक्ष्गमीगण तर वेभवविलासांशरूप ॥ 
महिषीगण वेभव प्रकाश स्वरूप ॥। 
शआ्राकार-स्वभाव भेदे बन्नरजदेवीगण । 
कायव्यहरूप ताँर रसेर कारण ॥। 
बहुकान्ता के अलावा रस का उल्लास नहीं होता है, इसीलिए एक 
राधिका ही इन तीन प्रकार के बहुकान्ता के रूप में कृष्ण को अनन्त 
विचित्र लीलारसास्वादन कराती है। इसीलिए-- 
गोविन्दानन्दिनी राधा--गोविन्द-मोहिनी ॥। 
गोविन्द-सर्वेस्व---सर्वेकान्ता-शिरोसणि ॥। 


४०६ ४०६ ४०६४ 


( रड४५ ) 


कृष्णमयो कृष्ण जॉर भितरे बाहिरे । 
जॉहा जॉहां नेत्र पड़े तॉहा कृष्ण स्फुरे ॥ 
किया प्रेसरसमय कृष्णेर स्वरूप । 

तॉर शक्ति तॉर सह हय एकरूप ॥ 
कृष्णवांछा-पुतिरूप करे आराघने । 

अतएव राधिका नाम पुराण बाखाने ॥॥ 

*छ 0 ६ 94 ४0: 

जगत-मोहन क्ृष्ण--तॉहार मोहिनी । 
अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी ॥॥ 
राधा पूर्ण-शक्ति, कृष्ण पूर्ण-शक्तिमान्‌ । 
दुइ वस्तु भेद नाहि शास्त्र परमाण ॥॥ 
मृगसमद तार गंध येछे अविच्छेद । 
अग्नि ज्वालाते यछे कभु नहें भेद ॥। 
राधाहृष्ण ऐले सदा एकइ स्वरूप । 
« लीलारस आस्वादिते धरे दुइ रूप ॥। 


इस अनन्त-विचित्र-प्रेम से महिममयी राधा के साथ सारे लीला-रस 
“का आस्वादव करके भी श्रीकृष्ण के तीन लोभ वाकी रह गये थे, जिसके 
लिए फिर गौर-अवतार की आवश्यकता पडी थी। इन तीनो लोभो के 


अन्दर--- 


ताहार प्रथम वांछा करिये व्याज्यान । 
कृष्ण कहे आमि हइ रसेर निधान ॥ 


पूर्णानन्दमय आसि चिन्मय पूर्ण तत्त्व । 
राधिकार प्रेमे आमा कराय उनमत्त ॥। 
ना जानि राधार प्रेमे आछे कत बल । 
जे बले आसमारे करे सर्वदा विह्नल ॥। 
राधिकार प्रेम गुरु आसि शिष्य नद । 
सदा आसा नाना नृत्ये नाचाय उद्भट ॥। 
निज प्रेमास्वादे मोर हय जें आह्लाद । 
ताहा हैते कोटि गुण राधा पेमास्वाद ॥। 
आमि येछे परस्पर विरुद्ध-धर्माअ्रय । 
राधाप्रेम तेछे सदा विद्धरु-धम्मंमय ॥॥ 


( २४६ ) 


राघाप्रेसे विभु जार बाढ़िते नाहि ठाडओियि ॥ 
तथापि से क्षण क्षणे बाढ़ये सदाई ॥॥ 
४30६ ९ ६ 8० ३0 
सेइ प्रेमार श्रीराधिका परम आश्रय ॥ 
सेइ प्रेसार आमि ह॒इ केवल विबय ॥॥ 
विषयजातीय सुख आमार आस्वाद ॥ 
ग्रामा हैते कोटियुण आश्रयेर आह्वाद ॥॥ 
झाश्रयजातीय सुख पाइदे मन धाय । 
पत्ने आस्वादिते नारि कि करि उयाय ॥॥ 
कभु यदि एइ प्रेमार हुये आश्रय । 
ठवे एड प्रेमानन्देर अनुभव हय ॥। 
एल चिन्ति रहे कृष्ण परमकोौतुको । 
हृदये बाढ़यें प्रेमलोस घक्धकी ॥ 
कृष्णावतार के बाद गौर-च्यवतार की यही प्रयम लोभरूपी प्रयोजन 
है । राधिका प्रेम का आश्रय है, कृष्ण केवल प्रेम के विपय हैं। प्रेम के 
आश्रयत्व मे कौन-सी महिमा है उसका अनुभव करने के” लिए ही गौर- 
अवतार में हरि एक ही साथ प्रेम का वियय और आश्रय होकर उभय 
मुख से प्रेम की महिमा का आस्वादन किया। 
गौरावतार में हरिका दूसरा लोभ इस प्रकार का है। प्रेम के वियय 
में जो अज्छृतमधुरिमा' रहती है विपय खुद उसका आस्वादन नहीं कर 
पाता है। केवल आश्रय के द्वार पर ही इस प्रेम-विपय का माधघुर्य प्रकट 
होता है । श्रीराधा के हृत-मुकुर में ही क्ृण्ण-माधुये की चरम अभिव्यक्ति 
झर आस्वादन होती है। धिफ यही नही, राधिका के प्रेम की गहराई और 
वैचित््य के द्वारा ही कृष्ण का सौंदर्य साधुर्य मानो बरावर बढ़ता रहता 
है । अतएवं राधा रूप ग्रहण न करने से कृष्ण अपने में निहित अनन्त 
माधुय॑ का स्वयं आस्वादत नहीं कर पते हैं। अपने मधुर-स्वरूप-उपलब्धि 
के लिए ही इसीलिए कृष्ण को गौर-अवतार में राधिका की भाव-कान्ति 
ग्रहण करनी पडी | इसीलिए दूसरे लोभ के बारे में चेतन्य-चरितामृत में 
कहा गया है--- 


एड एक सुन आर लोभेर प्रकार ! 
स्वसाधुयं देखि कृष्ण करेन विचार ॥॥ 
अद्भुत अनन्त पूर्ण मोर मबुरिसा । 
त्रिजगते इहार केहो नाहि पाय सीमा ॥॥ 


( रडं७ ) 


एइ प्रेमद्वारे नित्य राधिका एकलि । 

आमार साधुर्यामत आस्वादे सकलि ॥॥ 

यद्यपि निम्मंल राधार सत्प्रेस दर्पण । 

तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षण क्षण ॥॥ 

झामार साधुयर नाहि बाढ़िते अवकाश । 

ए-दर्षेणेर आगे नवतवरूपे भासे ॥॥ 

सनन्‍्माधुयें राधाप्रेम--दोंहे होड़ करि । 

क्षणे क्षण बाढ़े दोंहे केहो नाहि हारि ॥ 

आसार माधुयें नित्य चच नव हय । 

स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्‍ते शआ्रास्वादय ॥॥ 

दरपेणायें देखि यदि आपन साधुरी ॥ 

झास्वादिते लोभ हय आस्वादिते नारि ॥॥ 

विचार करिये यदि आस्वाद-उपाय । 

राधिकास्वरूप हइते तबे सत्र धाय ॥ 
कविराज गोस्वामी ने अन्यनत्न इसी को कहा है--आपसि आपना 
चाहे करिते आलिगन”, गौरहरि के रूप राधाभाव में निभोर होकर निरन्तर 

निज-माधुर्य का खुद ही आस्वादन किया है। 

गौर-रूप अवतार के प्रति कृष्ण मे एक और [लोभ था, सह है कण्ण 
से मिलन होने पर राधा को जो सर्वातिशायी सुख होता है, राधा की 
अ्गकान्ति को अ्रगीकार करके उस सुख का एकबार आस्वादन करना । 
सिलन-जनित सुख नासक वस्तु ने श्रीराधा के अन्दर जो सर्वातिशायिनी 
विशिष्ठता प्राप्त की थी और किसी दूसरे व्यक्ति में सभव नही है, वह 
त्रजधाम में एकमात्र राधा के अन्दर सभव हुई थी । कृष्ण के प्रति राधिका 
मे काम” था, राधिका ही कामेश्वरी' है, लेकिन अधिरूढ महाभाव' 
रूप राधा के इस काम के अन्दर प्राकृत काम की लेशमात्र नही था, राधा 
का श्रप्राकृतक काम विशुद्ध निर्मल प्रेम है।कविराज गोस्वामी के मतानुसार 
काम और प्रेम लोहा और सोने की भाँति स्वरूपविलक्षण है। एक है 
आत्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा, दूसरी है ऋृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा; एक है अ्रन्धतम , 
दूसरी है निर्मेल भास्कर | हम लोगो ने पूर्ववर्ती विवेचन मे बहुत बार 
देखा है कि राधा का प्रेम विशुद्ध क्ृष्ण-सुखंकतात्पय' है। चढन्धावली 





(१) अतएव गोपीगणे नाहि. कामगन्ध । 
कृष्ण सुख लागि मात्र कृष्ण से सम्बन्ध ॥। 
आत्मसुख दुःख गोपीर नाहिक विचार । 
कृष्ण सुख हेतु चेष्ठा सनोव्यवहार ॥। 
कृष्ण लागि आर सव करि परित्याग । 
कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥॥ 


( रडें८ ) 


के अन्दर आत्मप्रीति का लेशमात्र अवशिष्ट रहने के कारण वह राधा 
प्रेम से निकृप्ट है। गोपियो के इस विशुद्ध कृष्णसुखैकतात्पये प्रेम के साने 
खुद कृष्ण को हार माननी पड़ी है; इसीलिए भागवत में कृष्णवचन में 
देखते हैं कि भगवान्‌ कृष्ण ने कहा कि यह गोपीप्रेम उनके लिए साध्य 
नही है ।' गोपियो की जो निजदेहप्रीति है वह भी मूल मे उसी 
कृष्ण प्रेम के लिए ही है । लेकिन कामगधहीन इस गोपीप्रेम के अन्दर 
एक अद्भुत रहस्य है, यहाँ सुख वाछा नाहि, सुख हय कोटि गुण ! 
यह गोपीप्रेम का एक विचित्र विरोधाभास है। इस विराधाभास के विषय 
में कविराज गोस्वामी ने अपनी अननुकरणीय भाषा में कहा है -- 

गोपिका दर्शने ऋृष्णेर ये आनन्द हय । 

ताहा हैतें कोटिगुण गोपी आस्वादय ॥॥ 

ता सबार नाहि निज-सुख-अनुरोध । 

तथापि बाड़यें सुख पड़िल विरोध ॥॥ 

ए विरोधेर एकमात्र देखि समाधान । 

गोपिकार सुख कृष्णसुखे पर्येवबलान ॥। 

गोपिकादशेन हृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता । 

से साधु बाड़े जार नाहिक समता ॥। 

आमार दशेने कृष्ण पाइल एत सुख । 

एत सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख ॥ 

गोपीशोभा  देखि कृष्णशोभा बाड़े यत। 

कृष्णदोभा देखि गोपीझोभ बाड़े तत १४ 

एइ. संत परस्पर पड़े हुड़ाहुड़ि । 

परस्पर वाड़े केह मुख नाहि मुड़ि ॥। 

किन्तु हृष्णेर सुख हय गोपीरूप गुणे । 

तॉर सुखे सुख वृद्धि हय गोपीगणे ॥॥ 





(१) १०॥३२॥२१ 

(२) तबे जे देखिये गोपोर निज देहे प्रीत ।॥ 
सेहोत कृष्णेर लागि जानिह निश्चित ।॥ 
एड देह कल भझ्रामि कृष्ण: समर्पण । 
तार धन तार एदइ संभोग साधन ॥! 
ए-देह दशन स्पर्श कृष्ण संभाषण । 
एुइ लागि करे देहे मार्जन भूषण ॥॥ 


० 055 ॥ 


गोपीप्रेम और प्रेमणनित सुख की यह जो बात कही गई उसमे-- 
सेइ गोपीगण सध्ये उत्तमा राधिका । 
रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका ॥ 

त्रिभुवन में इस राधिका का अतुलनीय वैशिष्टथ यह है कि अपनी 
सारी प्रेम-चेष्टा के द्वारा वे पूर्णानन्द और पूर्णरसस्वरूप कृष्ण को भी 
आनन्दित करती है, कृष्णसुख में ही उनकी सारी सुखचेष्टा और प्रेम चेष्टा 
'परिणत होती है | इसीलिए कृष्ण ने मन ही मन विस्मित होकर सोचा है--- 
आ्रामा हैते आनन्दित हय त्रिभुवन । 
आमाके आनन्द दिबे एछे कोन जन ॥। 
आमा हइते जार हय दात शत गुण । 
सेह जन आह्लादिते पारे मोर सन ॥ 
आमा हुइते गूणी बड़ जगते अ्रसम्भव । 
एकलि राधाते हाहा करि अनुभव ॥ 
कोटि काम जिनि रूप यद्यपि आमार । 
असमोद्ध्व॑ साधुर्य साम्य नाहि जार ॥ 
मोररूपे आप्यायित करे त्रिभुवन । 
राधार दशंने मोर जुड़ाय नयन ॥ 
मोर वंशीगीते आकर्षये त्रिभुवन । 
राधार वचने हरे आमार श्रवण ॥ 
यद्यपि आमार गंधे जगत्‌ सुगंध । 
सोर चित्त श्राण हरे राधा-अंग-गंध ॥॥ 
यद्यपि आमार रसे जगत्‌ सुरस । 
राधार अधर रसे आमा करे वहा ॥॥ 
यद्यपि आमार स्पशे! कोटीन्दु शीतल । 
राधिकार स्पर्श आमा करे सुशीतल ॥॥ 
एड सत जगतेर सुखे आमि हेतु । 
राधिकार रूपगुण आमार जोवातु ॥। 
एड सत अनुभव आसार प्रतीत । 
विचारि देखिये यदि सब विपरीत ॥॥ 
राधार दशेने मोर जुड़ाय नयन । 
आमार दशेने राधा सुखें आगोयान ॥॥ 
परस्पर  वेणुगीते हरये चेतन । 
मोरश्रमे तमालेरे करे आलिगन ॥॥ 


( २५० ) 


कृष्ण-आलिगनव पाइनु जनस सफले ।! 
सेइ सुखे मग्न रहे वृक्ष करि कोले ॥। 
अनुकूल वाते यदि पाय मोर जंध ॥ 
उड़िया पड़िते चाहे नेत्र हय अन्ध ॥ 
ताम्बुल चित यबे करे आस्वादने । 
आनन्द-समुद्रे डबे किछइ ना जाने ॥। 
आमार संग्रसे राधा पाय ये आनन्द ॥ 
शत मुखे कहि यदि नाहि पाह अंत ॥॥ 
लीला अंते सुखे इहार जे अंगसाधुरी । 
ताहा देखि सुखें आमि आपना पासरि ॥। 


३0४ ३05६ ४0६: 
आमा हैते राधा पाय ये जातीय सुख । 
ताहा आस्वादिते आमि सदाइ उन्मुख ॥॥ 
नाना यत्न करि आमि नारि आस्वादिते । 
से सुख साधथुय क्लाणे लोभ बाड़े चित्त ॥ 
रस आस्वादिते आसि कल अवतार । 
प्रेमरस आस्वादिल विविध प्रकार ॥« 


यही है गौर-अवतार में राधाभाव-अंगकान्ति धारण करने का रहस्य 

श्रीमान्‌महाप्रभु चैतन्य देव की भगत्ता और उस भगवता के स्वरूप 
पर विचार के प्रसग से महाप्रभु से एक करके कृष्णदास कविराज ने 
राधा की जिस मूत्ति का अकन कियः है और राधातत्त्व की स्थापना की 
है हमने ऊपर यथासभव कविराज गोस्वामी की ही भाषा में उसका परिचय 
दिया है। इस विवेचन को भलीभाॉति देखने से पता चलेगा कि, श्रीराधा 
की अध्यात्म-मूति का महिममय पूर्ण-प्रकाश इसी चैतन्ययुग में हुआ है। 
चैतन्य के पूर्ववर्ती राधाकृष्ण-प्रेम-साहित्य में और चैतन्य के परवर्ती 
राधाक्ृष्ण-प्रेम-साहित्य मे भी राधिका की एक द्वत्ता है, उसकी अप्राकृत 
अध्यात्म मूति एक अशरीरी छाय की भॉति उसकी काव्य में रूपायित 
प्राकृत मूत्ति के चारो ओर क्षण-क्षण पर एक दिव्य परिमडल का आभास 
मात्र देती है, साहित्यिक रूपायण में हम बल्कि प्राकृत की ही जय देखते 
हैं। लेकिन राधाकृष्ण-प्रेम-साहित्य को आध्यात्मिकता की उतनी ऊँचाई से 
देखने और ग्रहण करने की जो दृष्टि है वह दृष्टि मुख्यत चैतन्य-युग की 
ही देन मालूम होती है। श्रीचैतन्य के दिव्य भाव और आचरण में उनके 


( २५१ ) 


परमभक्‍त और परमज्ञानिगुणी परिकरवर्ग के ध्यान तथा मनन के अन्दर से 
श्रीराधा का एक नया आविर्भाव हमने स्पष्ट देखा | इस आविर्भाव की 
दिव्ययुति अभी भी बंगालियो की आँखों पर छाई हुई है और इसीलिए 
हमने वैष्णव साहित्य के आस्वादन के समय साहित्य-रस के साथ अध्यात्म- 
रस को मिलाए बगेर नहीं रहते | इस मिश्रण या समन्वय के अलाका 
बैष्णव-साहित्य के आस्वादन में कही एक अपूर्णता रह जाती है। इसीलिए 
कहना पडता है कि भक्‍तकवि वासुदेव घोष गौराग के बारे में कह गए 
है--- मधु र-बृन्दा-विपिन-माधु री-प्रवेश-चातु री-सा र---चैतन्य के जीवन का इससे 
बढकर. सर्वागीण वर्णन नहीं हो सकता है। 


छादश अध्याय 


वेष्णव सहजिया मत में राधा-तत्त्व 


हमने ऊपर के अध्याय में जिस राधातत्त्व का विवेचन किया 
“वही गौडीय वैष्णव सिद्धात्त सम्मत राधातत्त्व है। इस गौडीय वैष्णव धर्म से 
हम चेतन्य-प्रवरतित वैष्णव धर्म को ही समझ ते हैं। चैतन्य-प्रवरतित इस 
बैष्णव धर्म ने परवर्ती काल के शास्त्रज्ञ वैष्णव गोस्वायियों के द्वारा नाना 
प्रकार से विधिबद्ध होकर दाशंनिक सिद्धान्त और धर्माचरण दोनो 
मे ही एक विद्येप रूप प्राप्त किया है। लेकिन इस विधि-बद्ध वैष्णव धर्म 
के अलावा बंगाल में वैष्गव धर्म की और कई धाराएँ प्रवाहित हुई है, 
इनमे वैष्णव-सहजिया धारा शअ्रधान धारा है। इन सहजिया लोगो के 
अपने कई दाशनिक सिद्धान्त थे, उन मूल सिद्धान्तों के अनुरूप उसके 
राघातत्त्व ने -विशिष्टत्ा-प्रप्त--बी-है- । 

इस वै णव-सहजिया मत के मूल पर विचार करने से हम देखते है 
कि इस सहजिया मत का मूल किसी विश्येप वैष्णब दाहैनिक सिद्धान्त 
पर प्रतिप्ठित नहीं है, वास्तव में इस धर्म की प्रतिष्ठा कुछ गुह्य साधनों 
पर है। सह जेया लोगो की इस गुह्मय साधना की धारा भारतीय साधना 
के क्षेत्र मे एक अति प्राचीन धारा है। इन साधनाओ ने भिन्न-भिन्न युगो 
में भिन्न-भिन्न धममतो के साथ मिलकर विभिन्न धर्म-सम्प्रदायो को जन्म 
दिया है। यह कही तात्रिक साधना के रूप में प्रचलित है, कही यह 
वौद्धनसहजिया के अन्दर रूपान्तिरित हुई है, इन साधन-प्रणालियो ने वैष्णव- 
धर्म से मिलकर वैष्णव-सहजिया सम्प्रदाय को जन्म दिया है। नर>जतारी के 
परस्पर मिलित भाव से एक धर्म-साधना की धारा भारतवर्प के घमम के 
इतिहास में वहुत पहले ही से प्रचलित है। इस सावथना की विभिन्न 
परिणतियों से ही वामाचारी तात्रिक साधता, वौद्ध तात्रिक साधना बौद्ध- 
सहजिया साधना आदि का उद्भव हुआ है। वाहर से ये धर्म-सम्प्रदाय 
परस्पर जितने अलग क्यों न मालूम हो, वास्तव से विचार करने पर 
उन सभी में एक गहरी एकाई दिखाई पडती है। विभिन्न सम्प्रदयो में 
इस साधना के प्रचलन के साथ कितने ही दार्शनिक सिद्धान्त जुडे हुए हें । 
सभी सिद्धान्तों के मल में हम देखते है कि चरम सत्य है एक अद्दय 
परमानन्द स्वरूप । यही अ्रःनग्द-तत्त्व ही परम सामरस्य है। इस अद्दय आनन्द 
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तत्त्व में दो धाराएँ :। लेकिन अद्बय तत्त्व इन दोनों धाराओं की अस्वी-- 
कृति नही है |अद्दय तत्त्व वह चरम तत्त्व है जहाँ ये दोनों ही धाराएँ 
पूर्णता प्राप्त कर फिर एक अखंडतत्त्व के अन्दर गहराई से मिली हुई 
हैं। यही मिथुनतत्त्व, या यामलतत्त्व या युगल तत्त्व है। यही बौढों का 
युगनद्धतत््व है। ताबिक साधना के क्षेत्र में यह अखंड युगलतत्त्व ही 
केवलानन्द तत्त्व है। इस अद्दय तत्त्व की दो धाराएँ --एक शिव 
और दूसरी शक्ति । तात्रिक मत में इस शिव-शक्ति का मिलन-जनित 
केवलानन्द ही परम साय है इस सबध्य को प्राप्त करने की स,धन-पद्धति 
बहुत प्रकार की है। साधक अपनी देह के अन्दर ही इस शिव-शक्ति 
तत्व को पूर्ण-जाग्रत करके और पूर्ण-परिणत करके अपने अन्दर ही इन 
उभय तत्त्वों के मिलनजनित अपूर्व सामरस्य-सुख या केवलानन्द का अनुभव 
कर सकता है। इस शिव-शक्ति तत्त्व को लेकर बहुतेरी प्रकार 

साधनाओ में एक विशप प्रकार की साधना है नर-तारी की मिलित 
साधना । इस साधना के साधको का विश्वास है कि शिव-शक्ति के 
नित्यतत्त्व ने स्थूल रूप में ससार के नर-नारियों मे रूप पाया है। नर- 
नारी दोनो ही उसके स्वरूप में शिवतत्त्त और शक्तितत्त्व इन दोनों ही 
तत्वों के अधिकारी होने पर भी इनके अन्दर विश्येप करके पुरुष शिवतत्त्त 
और नारी शव्तितत्त्व का प्रतीक है। केवल सूक्ष्महप से ही नहीं, स्थूल 
रूप से भी पुरुप के प्रतितत्त्व में शिव का और नारी के प्रतितत्त्व में शक्ति 
का समधिक विकास होता है। साधना के क्षेत्र में पहली साधना है इस 
पुरप और न.री दोनों के अन्दर सुप्त शिवतत्त्व और शक्तितत्त्व का पूर्ण 
जागरण | पुप के अन्दर से शिवतत््व और नारी के अन्दर से शक्ति- 
तत्त्व के इस प्रकार से पू३ परिणत और पूर्ण जाग्रत होने पर परस्पर 
के शिव-शक्ति-तत््व का आस्वादन होगा अर्थात्‌ पुरुष अपने अन्दर 
से शिवतत््व को पूर्ण परिणत और पूर्ण जाग्रत करके ७ अपने को 
सभी कार से शिव के रूप में उपलब्ध करके नारी को पूर्ण शक्ति- 
तत्व के तौर पर अनुभव करेगा और नारी अपने अन्दर शक्ति- 
तत्त्व को पूर्ण विकसित करके अपने को साक्षात्‌ शक्ति के तौर पर और 
पुरुष को साक्षात्‌ शिव के तौर पर अनुभव करेगी। सावना को इस 
दशा में पुरुष नारी दोनो की स्थूल देह के प्रतितत्त्व में भी जिव-शक्ति का 
जागरण होता है। तब दोनों का जो मिलन होता है वह सावक-साधिका 
को पूर्ण सामरय में पहुचा देता है-->ह पूर्णतामरस्यजनित जो असीम 
अनन्त आनन्दानुभूति है--यही तंत्र की भाषा में सामरस्य-सुख है, बौद्धों 


की भाषा में महासुख और वैष्णवों की भाषा में महाभाव-स्वरूप है। 
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सक्षेप में तन्न के नारी-पुरुप की मिलित साधना का रहस्य यही है। बौद्ध 
तातिक और बौद्ध सहजिया साथना की भी यही मूल बात है। वहाँ 
शिव-शक्ति की जगह देखते है शून्यता-करुणा-तत्त्व की मूति भगवती-भगवान्‌ 
क्रो या व्जेइ्वरी ( या वजधात्वे ( त््वी? ) इवरी) वज्ेश्वर को या 
प्रज्ञा और उपाय को | इनका चरम लक्ष्य है महासुख-रूप प्रज्ञा या सहजानन्द 
की प्राप्ति। इन विपयो पर दूसरे ग्रंथों में विस्तारपूर्वक विचार किया 
है अतएव यहाँ उनके पुनहललेख की आवश्यकता नहीं । पाल राजाओं 
के समय बंगाल में तात्रिक बौद्धवर्म और सहजिया बौद्ध धर्म का 
काफी प्रचार था। बौद्ध धर्म का अवलम्बन करके जो गुह्मय साधनपद्धति 
बगाल में प्रचलित थी वह साधना और हिन्दुतत्रोक्त साधनपद्धति मूलतः . 
एक थी। लगता है सेन राजाओ्रों के समय से बगाल में राधाकृष्ण-युक्त 
वैष्णव धर्म का प्रसार होने लगा। इस वेष्णव धर्म के प्रसार के बाद 
पूर्वोक्त गुह्य साधना वैष्णवधर्म के साथ मिल-जुल गई और इसी तरह 
वैष्णव-सहजिया मत का निर्माण हुआ | 

नारी-पुरुष की मिलित यह गुद्य साधना-प्रणाली वैष्णवधर्म में प्रविष्ट 
होकर रूपान्तरित हुई | हिन्दु और बौद्ध तात्रिक पद्धति मे--यहाँ तक कि 
बौद्ध सहजिया सम्प्रदाय के अन्दर भी, जो भूलत एक योग-साधना थी, 
बैष्णत सहजिया के अन्दर योग-साधना का अवलम्बन करके एक प्रेम-साधना 
में रूपान्तरित हुई। हम पूर्वापर देख आए है कि वैष्णव धर्म, विशेष 
करके राधा-कृष्ण का अवलम्बन करके जो वैष्णव धर्म है--वह प्रेमधर्म 
है । वेष्णव सहर्जिया में हमने पूर्ववर्ती शक्ति-शिव या प्रज्ञा-उपाय की जगह 
राधा-कृष्ण को पाया । शिव-शक्ति का मिलनजनित सामरस्य आनन्द- 
स्वरूप था, बोद्धों ने इसे महासुख-स्वरूप कहा है। वैष्णव सहजिया लोगों 
के राधा-कृष्ण के मिलनजनित आनन्द को प्रेम के सिवा और कुछ नही 
कह सकते । यद्यपि यहाँ भी चरमावस्था मे प्रेम ही आनन्द है और आनन्द 
ही प्रेम है। जिस रास्ते यह चरमावस्था प्राप्त होती है उसे वैष्णव-सहजियागण 
योग का रास्ता नही कहेंगे, इसे वे प्रेम का राम्ता कहेंगे । 

वैष्णव-सहजिया मत के बारे में मैने अन्यत्र लिखा है | प्रस्तुत प्रसद्ध 
मे इस सहजिया मत के अन्दर से राधातत्त्व किस प्रकार रूपान्तरित हुआ 
है केवल इसी पर विचार करेगे। 
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वैष्णव-सहजिया मत में युगल-तत्त्व ही परमतत्त्व है। इसी युगल मे 
ही महाभाव रूप सहज का स्थिति है। यह सहज समरस मे स्थित प्रेम 
की पराकाष्ठा-अवस्था है। यह सहज” ही विद्व-ब्रह्माण्ड का अन्तर्निहित 
चरम सत्य है। इसी से जगतृ्‌-प्रपच की उत्पत्ति होती है, इसी में सब 
कुछ की स्थिति है और इसी में सब कुछ का लय होता है। यह सहज 
नित्य के देश” की वस्तु है; चंडीदास ने नित्य” से ही सारे सहजत्तत्त्वो को 
प्राप्त किया था, नित्य के आदेश से ही सारी सहज साधनाओ में वेरत हुए 
थे, नित्य के आदेश से ही उन्होनें जगत्‌ में सहज जानवार तरे' (सहज 
को जानने के लिए) गीत रचे थे। यह वृन्दावन” और 'मनोवुन्दावन” को 
पारकर नित्य वृन्दावन की वस्तु है। यह नित्यवृन्दावन ही सहजिया- 
गण का गुप्त चन्द्रपुरँ है। इस गुप्त चन्द्रपुर में राधा-कृष्ण का नित्य 
विहार चल रहा है--इस नित्यविहार के अन्दर से सहज-रस की नित्य धारा 
प्रवाहित होती है और इस रस बइ वस्तु नाइ ए तिन भुवने' (रस के 
अलावा तीनो भुवनों में कोई वस्तु नहीं है। सहजिया लोगो का विश्वास है 
कि नित्य वृन्दावन के गप्तचन्द्रपुर' मे राधा-कृष्ण के अन्दर से सहज-रस 
का यह जो निरन्तर प्रवाह है, उसी की अभिव्यक्ति ससार के सभी नर- 
भारियो के अन्दर प्रवाहित प्रेमरस-धारा के अन्दर सी है। उपनिपद्‌ में 
कहा गया है, सभी जागतिक स्थूल आनन्‍्दो के अन्दर से प्राणिगण उसी 
एक ब्रह्मनन्द के ही मात्रामुपजीवन्ति' | उपनिपद्‌ के इस एक स्वर से 
स्वर मिलाकर सहजिया लोगो के साथ कहा जा सकता है कि नर-तारी 
का जागतिक प्रेम--यहाँ तक कि स्थूल दैहिक संभोग के अन्दर से जीवगण 
जाने अनजाने उसी एक सहज-रस की धारा का उपभोग करते है। इस 
वृन्दावन के गुप्तचन्द्रपुर में राधा-कृष्ण की जो नित्य-सहज लीला होती है 
वही उनकी स्वरूप-लीला' है और जीव के अन्दर से स्त्री-पुरुप के रूप 
में जो लीला होती है वही शअ्रीरूप-लीला' है। श्रप्राकृत वृन्दावन की 
स्वरूप-लीला ही प्राकृत जगत्‌ में श्राकर श्रीरूप-लीला में परिणत होती है । 

जीव के दुृष्टान्त से किस प्रकार से एक आदिम युगल में विश्वास 
उत्पन्न होता है इस बात को भक्‍त शिशिरकुमार घोष ने अपनी “श्रीकालाचाँद 
गीता' में अ्रत्यन्त सहज भाव और भापा में बडे सुन्दर ढग से समझाने की 
चेष्टा की है। वहाँ कहा गया है: 

आवार देखेंद्धि एुइ जग माझहे । 
युग्सछूपे जीव मात्रेते बिराजे ॥ 


(१) सहजिया-साहित्य--मणीन्द्रमोहन वसु सम्पादित, गीत सं० २६ 


( २५६ ) 


पुरुष प्रकृति देखि सब जीवे । 
एंइ दुइ भाव भगवान हे ॥। 
भजनीय यदि थाके कोन जन । 
अवदध्य हडबे मनुष्य. सतन ॥। 
तॉर छाया मोरा युगल. सकल । 
जॉर छाया सेओ हुइबे युगल ॥। 


वृन्दावन में स्वरूप-लीला एक से दो ग्रौर दो से एक होकर नित्य 
विराजमान है, ' इसका कोई पारवार नहीं है, गगा की धारा की भाँति 
यह अथक प्रवाहित है। ससार के वृन्दावन” में राधा-कृष्ण का गोप- 
गोपी के रूप मे अवतार और नर-नारी के रूप में लीला यह उस अप्राकृत-” 
प्रेम-कहूप सहज वस्तु को मानृपी रूप में मनुष्य के सामने प्रकट करने के 
लिए ही है।' मर्त्व के वृन्दावन को जो ऐतिहासिक लीला है वह नित्य- 
लीलातत्त्व का एक आभास देते के लिए ही हुई थी। 'दीपकोज्ज्वल' ग्रंथ 
में कहा गया है कि राधा-कष्ण की प्रकट वृन्दावन-लीला 'रूपावेश” होकर--- 
अर्थात्‌ देहधारी होकर है। उस लीला का आस्वादन करने के लिए 
उन्होनें नर-तारी की रसमय देह का आश्रय करके मर्त्य में अवतीर्ण होकर 





(१) राधा-कृष्ण रस-्रेंस एकुड से हय । 
नित्य नित्य ध्वंस नाइ नित्य विराजय ॥। 
सहज-उपासना-तत्त्व, तरुणी-रमण कृत, बंगीय साहित्य- 
परिषद्‌ पत्रिका, ४ खंड १ सं० १ 
(२) नित्यलीला कृष्णेर नाहिक पारापार । 
अविश्वाम वहे लीला येन गद्भगधार ॥॥ 
सहज-उपासना-तत्त्व, मुकुन्दरास प्रणीत, (मणीद्वकुमार 
नन्‍दी प्रकाशित), पृ० ध८, पृ० ४५८-दृ४ देखिये। 
झौर भी:---निज-शक्ति श्रीराधिका पाज्या नन्‍्द-सुत । 
बुन्दावने नित्यलीला करये श्रद्धुत ॥॥ वही, ६१ पु० ॥, 
से कृष्ण राधिकार हयेन प्राणपति ।॥ 
राधासह नित्यलीला करे दिवाराति ॥॥ वही 
(३) रति-विलास-पद्धति, कलकत्ता विश्वविद्यालय में रक्षित पुस्तक- 


प्छ७२ नं० । 


( रश८द ) 


अवशध्थान करता है। मनुष्य के अन्दर भत्येक पुरुष वाहरी रूप में कृष्ण- 
स्वृहूप' रह रहा है, उसी तरह प्रत्येक नारी के बाहरी रूप के अन्दर अवस्थान 
कर रहा है उसका राधा-स्वरूप' । साधना की पहली और मुख्य बात 
है ज्वार के रास्ते इस रूप से स्वरूप में लौटना । स्वरूप में स्थिति प्राप्त 
करने के लिए नर-तारी का जो मिलन है वही प्रेमलीला है--उसी के 
अन्दर से विशुद्ध सहज-रस का आस्वादन होता है। इसीलिए अीरूप' 
साधक के साधन-पथ में अवलम्बन मात्र है, इस श्रीरूप अवलम्बन से 
स्वरूप में ही उसकी यथार्थ स्थिति है। 

इसीलिए सहजिया लोगो की पहली साधना केवल विशुद्धि साधना है। 
जिस तरह सोने को गला गलाकर निर्मल किया जाता है, उसी तरह मर्त्य 
के प्रांत देह-मत को जलाकर शुद्ध करना पड़ता है। विज्ुद्धतम देह-मन 
प्र अवलम्बित जो प्रेम है वह तब “निकपित हेम” बन जाता है, वही 
पूर्ण समरस है, वही ब्रज का महाभाव-स्वरूप है। तो हम देखते है कि 
सहजिया लोगो के मतानुसार, मत्य और वृन्दावन प्राकृत और अप्राकृत में जो 
अन्तर है, उसे भी साधना द्वारा दूर किया जा सकता है अर्थात्‌ प्राकृत को ही 
साधता के हारा श्रप्माकृत में रूपान्तरित और धर्मान्तरित किया जा सकता 
है । तव---श्रीरूप स्वरूप हय स्वरूप श्रीरूप” अर्थात्‌ रूप के अन्दर ही 
स्वरूप की प्रतिप्ठा होने के कारण रूप और स्वरूप का अन्तर दूर हो 
जाता है। इस देश” और “उस देश' मे सहज मिलन हो जाता है । यही बात 
चडीदास के नाम से मिलने वाले एक पद में बड़ी खूबी से कही गई है-- 


से देशें ए देशे अनेक श्रन्तर 
जानये सकल लोके । 
से देश ए देशे सिशामिशि आदझे 


ए कथा क्यो ना काके ॥* 
हम देखते हैं कि महाभाव-स्वरूप 'सहज' की दो धाराएँ है, एक धारा 
में आस्वाच-तत्त्व, दूसरी धारा में है श्रास्वादक-तत्त्व, नित्य-वृन्दावन में 
राधा और कृष्ण ही इन दोनो तत्त्वों की मूरति है। सहजियागण इन दोनों 
तत्त्वों को पुरुप-प्रकृति तत्त्व कहते हैं। सहजिया लोगों ने नाता प्रकार से 
इस तत्त्व का परिचय देने की चेष्टा की है। 'रत्नसार" मे कहा गया है-- 


(१) रत्नसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय की हस्तलिखित पोथी (नं० 
११११) 


(२) सहजिया साहित्य, मणीर्रमोहन वसु सम्पादित, सं० प। 
(३) फलकता विश्वविद्यालय को हर्स्तालखित पोथी । 


( २५६ ) 


परमात्मार दुई नाम धरे दुई रूप । 
एड सते एक हण्या धरये स्वरूप ॥ 
ताहे दुइई भेद हय  पुरुष-प्रकृति । 
सकलेर सूल हय सेइ रस-सूरति ॥ 
४०; 305: ३०३ 
परमात्मा पुरुष प्रकृति दुइ रूप ॥ 
सहस्लनार-दले करे रसेर स्वरूप ॥॥ 
इस प्रसंग में हम देखते है कि तत्र-पुराणादि में हम वृह॒दारण्यक 
उपनिपद की यह ध्वनि सुनते है कि एक देवता ने अ्रपनी रमणेच्छा को 
चरितार्थ करने के लिए दो रूप धारण किये थे। यह विश्वास भारतीय 
धर्म-विश्वास में वृढ़-मल हो गया था और इसीलिए परवर्तोी काल के 
छोटे-बडे सभी धर्म-मतो के अन्दर इसका स्पष्ट चिह्न दिखाई पडता है। 
“दीपकोज्ज्वल' ग्रथ में कहा गया है-- 
* एक ब्रह्म जखन द्वितीय नाहि आर । 
सेइ काले शुनि ईइवबर करेन विचार ॥॥ 
अपुब रसेर चेष्ठा अपुर्व करण । 
केमसने हुइंव इहा करेन भावन ॥। 
भाविते भाविते एक उदय हुइल । 
सनेते आनन्द हैया विभोल हुइल ॥। 
अर्द अंग हैते आसि अति हुइ॒व । 
अंशिनी राधिका नाम ताहार हुडब ॥। 
२८ >< 26 
आपनि रसेर सूरत करिव धारण । 
रस आस्वादिव आमि करिया जतन ॥॥ 


रु 


ह (१) रस आस्वादन लागि हईला दुइई मूति । 
एड हेतु कझृष्ण हय पुरुष प्रकृति 0 
प्रकृति ना हइले कृष्ण सेवा जन्य नय । 
एड हेतु प्रक्षि भाव करये आश्रय ॥। 
दीपकोज्ज्वल-प्रन्थ, पोथी । 
(२) तुलनीय--सेड रूपेते करे कुझ्जेते विहार । 
सेद कृष्ण एड राधा एकुद आकार ॥। 
राधा हइते निकाकार रसेर स्वरूप ॥ 
अतएव दुईइरूप हय एक रूप 0 
राधिका-रस-कारिका, वंग-साहित्य-परिचय, १रा खंड । 


(६: शकओ १८) 


बैप्णव-सहजिया लोगों के मत मे परम एक' की यह जो दो धाराएं रावाहृूप्ण 
न्‍+ नल ० 230० जम ज्सी चारा न कर दो 

ई; भर्त्वे के नर-नारी के अन्दर भी उस राक्रद 
विश |. 2» | मी... साचना फेक 

प्राकृत गुण के कंत्पर्ग में वह क्लिन् हो गया है. सावना के 


द्वाया इस प्राकृतगण- या संत्पर्न का दर कर जे उंे ही नरतझ-नारी का यह ध्ज्ल्डः 
दास इस प्राकृतचुप-सत्पन को दूर कर दंच से हा चस्नारा का यह बन (एफ 





अप्राकहृत ब्रज की वस्तु वन जाता है । चर-नारी के अन्दर सहज प्रेन की जो दो 
धार वह रही हैं उन्हे निमेलतम करके फिर एक कर देने से न्रज के चुगल-म्रेम 
का आसवदन होता है। चंडीदास के एक यीत मे देखते हैं--- 

प्रेम सरोवरे दुइटि घारा ॥ 

आत्वादव करे रसिक जारा।ा 

दुईइ घारा जखन एकजत्रे थाक्ते ।॥ 


तलन रसिक युगल देखे ४ 


इन दोनों घाराजओं के प्रतीक पुरुष: अ्रक्ृति या क़ृप्ण-राधा को सहजिया 
इन दोनो घारात्रों के प्रतीक पुरुष-प्रकृति या कृप्ण-रावा का सहजिय 
लोगों ने रस ऑ पस् झाब्द का तात्ययें है आस्वाइक 
लोगों ने रस और रति' कहा है। रस चन्द का तात्पर्य हैँ आस्वादक 


रूप रत-स्वरूप और रति है रस का विषय । पारिभाषिक तौर से कृप्ण-राधा 
को कामों और मदन' कहा गया है । कार्मा ऋब्द का अर्थ है प्रेम-स्वरूप--- 
जो प्रेम के आस्पद को अपनी ओर आकर्षित करता है और सदन 
प्रेमोद्रेंक का कारण-ल्वरूप । साधना के छेत्र मे नायक ही रस या काम 
है, नायिका रति है। यही एक रत-रत्ति या काम-मदना ही अखिल 


हि. >> ४५ 


नायिका-तायक का रूप घारण कर नित्वकाल विलास कर रहे हैं।* 


, 


(१) परस्परे लायक नायिका अंग रति ।॥ 
स्वतःसिद्धभावे हय बजेते बसति ॥ 
रति-विलाव-पद्धति, 
(हच्तलिखित पोयी-कलकत्ता विद्दविद्यालय ) 
ओऔर--रतिर स्वरूप श्रीराधिका चुन्दरी । 
कामेर चित आकर्षय रूपेर लहरी ॥॥ 
रागमयी कणा, हस्तलिखित पोयी क्ृ० थि० ॥ 
(२) जब जब सर्वादि चस्तु रत्तराज काम ॥ 
ऊय जय तसर्व्वेश्रेष्त रत नित्य घाम ॥॥ 
प्राकृत अग्राकृत आर महा अप्राइते 
विहार करिछद्ध तुमि निज स्वेच्छामते ॥ 
स्वयं-क्राम नित्य-चस्तु रत्त-रतिमय ॥ 
प्राकृत अभाकृत आदि ठुमि महाश्षय | 
एक दस्तु पुरुष प्रकृत्ति रूप हुइया । 
बिलासह बवहुरहूप घरि छुइई काया पा 
सहज-उपातना-ततत्त्व,._ ठदणीरमण-कूत, वंगीय- 
साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका, १३३४५, ंथ खंल्या ॥॥ 


( २६१ ) 


सहजिया लोग नायिका-भसजन! की वात कह गये हैं। इस नायिका- 
'मजन का तात्पर्य है राघा-मजन । साधक बनने के लिए प्रत्येक 
नायक-तायिका को अपने प्राकृत-तायक-तायिका के रूप के अन्दर क्ृष्ण-राघा 
के स्वरूप की उपलब्धि करनी होगी। यह उपलब्धि एक वारगी सम्भव 
नहीं है, इसलिए आरोप-साधना करती पड़ती है। आरोप-साधता का 
अर्थ है जब तक रूप के अन्दर स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि न हों तब तक 
स्वरूप को रूप के अन्दर आरोप' कहना अर्थात्‌ जब तक नायक-नायिका 
अपने को सम्पूर्ण रूप से कृप्ण-राबा न उपलब्धि कर सकें तव तक नायक- 
नायिका एक दूसरे के अन्दर कृप्ण-राघा का आरोप कर साधना करते रहेगे । 
चडीदास ने अपने रागात्मिक गाने में इस आरोप को ही श्रेष्ठ साधत कहा है-- 
छाड़ि जपतप साधह आरोप 
एकता करिया सने । 
रजकिनी रामी के अन्दर उन्होंने पहले राधिका का आरोप कर साधना 
की । इस आरोप-साधन में सिद्धेलाभ होने पर रजकिती रामी रजकिनी- 
रामी नहीं रह जाती। वह सभी प्रकार से पूर्ण राधिका का विग्रह वन 
जाती है। इसीलिए चंडीदास के गाने में देखते है--- 
स्वरूपे आरोप जार रसिक नागर तार 
प्राप्ति हबे मदनसोहन । 


ञ् 

से देशेर रजकिनी हय रसेर अधिकारी 
राधिका स्वरूप तार प्राण । 

तुसि तो रममोर गुरु सेह रसेर कल्पतरु 
तार सने दास अभिमान ॥। 


इसीलिए आरोप साधना का उद्देश्य है--- 


रूपेते स्व॒रूपे दुईइ एकु करि 
मिशाल कोरिया थुवें। 
सेइ से रतिते एकाच्तकरिले 


तबे से श्रीमती पावे ॥ 


(१) तुलनीय--ए रति ए रति एकम करिया 

सेखाने से रति थबें। 

रति रति इूहे एकत्र करिले 
सेखाने देखिते पावे ॥॥ 

स्वरूपे आरोप एह रस-कृप 
सकल साधन पार। 

स्वरूप वजिया साधना करिलें 
साधक हइते पार ॥ 


( २६२ ) 


रूप में एकबार स्वरूप का आरोप करके हरूप-स्वरूप को कभी भिन्न 
नही समझना चाहियें-- 
आरोपिया रूप ह॒इया स्वरूप 
कभ्‌ ना बासिश्रो भिन्न ॥। 
इन भिन्न बोध के मिट जाने पर आरोप के अन्दर से स्वरूप का भजन 
कर पाने पर ही सच्ची राधा-प्राप्ति सम्भव होती है-- 
आरोपे स्वरूपे भजिते पारिले 
पाइबे श्रीमती राधा ॥। 
नायिका के अन्दर से राधा की यह उपलब्धि--रूप के अन्दर से स्वरूप 
उपलब्धि सहज नहीं है। कमल के प्रत्येक अणु-परमाणु से जिस तरह 
कमल की सुगन्धि अभिन्न भाव से मिली-जुली रहती है एक नायिका के 
प्रत्येक अणु-परमाणु के अ्रन्दर भी इसी तरह उसका स्वरूप मिला-जुला 
रहता है। स्वरूप को छोडकर केवल रूयपाश्नय मात्र ही बन्धन है, रूप के 
अन्दर स्वरूप की उपलब्धि ही मुवित है। 
स्वरूप स्वरूप अनेके कय । 
जीवलोक कभु स्वरूप नय ॥। 


0९ ९0९ *0९ 


पद्मगंध. हय ताहार॒ गति 
ताहारे चिनिते कार शकति 


४०६; 40: ४0: 
स्वरूप बुझिले सानुथ पाबे ! 
आरोप छाड़िले नरके जावे ॥। 


अब सहज साधन में हम देखते हैं कि मनुष्य को सहजिया लोगो ने 
सर्वेश्रेष्ठ स्थान दिया है। सबार उपरे मानुप सत्य, ताहार उपरे नाइ--- 
चडीदास की इस एक उक्ति के अन्दर से सहजिया लोगो की मूल धारणा प्रकाशित 
हुई है। मनुष्य को छोडकर कोई भी ब्रजतत्व नहीं है--सौम्दये, माधुय॑ 
की प्रतिमा--मूर्तिमती प्रेमहूपिणी नारी के अन्दर से ही राधातत्त्व का 
आस्वादन करने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इस राधातत्व का आवि- 
प्कार और उपलब्धि सम्भव हुई थी चडीदास के लिए, जो चडीदास (इसका 
ऐतिहासिक सत्य कुछ भी क्यो न हो) रूप से, रस से परिपूर्ण प्रेम की 
जीती-जागती मूति रजकिनी रानी को कह सके थे-- 
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उसी तरह राधा-कृष्ण, शक्ति-शिव, प्रकृति-पुरुष लोक-विश्वास के अन्दर 
मिलजुलकर एक हो गए है। ा 

इसी प्रसंग में हम एक और बात देखते है । हम पहले देख आए है 
कि गौड़ीय वैष्णवो ने शुरू में परकीया-वाद अ्रहण नही करना चाहा था; 
रूपगोस्वामी के मत को लेकर विवाद रहने पर भी जीवगोस्वामी ने अत्यन्त 
स्पष्टरूप से राधातत्त्व के क्षेत्र मे परकीयावाद को अस्वीकार करके 
परम-स्वक्रीया-बाद को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की थी। लेकिन जैसे- 
जैपे समय बीतता गया वेसे-बैस्ते वैष्णवों के' अन्दर परकीयावाद का प्राधान्य 
दिल्लाई पडता है) विधित्रद्ध गौडीव वैष्णव धर्ममत के अन्दर इस' परकीया- 
वाद के प्राधान्य का एक बडा कारण यह लगता है कि उपर्थुक्त सहजिया- 
मत का इस पर परोक्ष प्रभाव है। इस सहजिया-साधना मे प्रेम-साधना 
के लिए उपयुक्ततम नायिका है परकीया नायिका । इसलिए सहजिया- 
गण मानता था कि जयदेव, विद्यापति, चडीदास से लेकर वृन्दावन के 
गोस्वासियो तक सभी ने किसी विशेष परकीया नायिका के' साथ सहज- 


साधना की है। सहूज-साधना में गृहीत नायिका राधिका-स्वरूपा है, और में गृहीत नायिका राधिका-स्वरूपा है, और 


रा लय गम स्वभावत् परकीया है, यही मतः ] राधिका 
के रूप मे मजबूती से प्रतिष्ठित करने में सहायक हुझ्ना । 


यहँ बात जरूर है कि पूर्ववर्ती और परवता साहित्य मे राधिका 
सदा परकीया नायिका के रूप में वर्णित हुई हैँ, इस बात को हम पहले 
कह आए है । हमारा विश्वास है कि[साहित्य की यह धारा] और सहजिया- 
साधना का प्रभाव इन दोनो ने मिलकर परकीयावाद को शक्तिशाली बना 
दिया था | 


( ९५६६ ) 


राधा के बारे म॑ इस प्रकार के बहुतेरे वर्णन मिलते है। नीलरतन 
मूृखोपाध्याय द्वारा प्रकाशित चंडीदास की पदावली म हम कृष्ण को श्री- 
राधा का अपूर्त सहिसा-कीतंन करते देखते, है । वहाँ कहा गया है--- 
राई, तुसि से आमार गति । 
तोमार कारण रसतत्त्व लागि 
गोकुले. आसार. स्थिति ॥ 
आबार एक वाणी शुन विनोदिनी 
दया ना छाड़िओ्रो सोरे । 
भजन साधन किछ॒ई ना जानि 
सदाइ भावि है तोरे ॥ 
भजन साधन करे जेंइ जन 
ताहारे सदय विधि । 
आमार भजन तोमार चरण 
तुमि रससइई निधि ॥| 


फिर--- 
जपते तोमार नाम वंशीधारी अनुपाम 
तोमार वरणे परि वास । 
ठुया प्रेस साधिगोरी आइन्‌ गोकुलपुरी 
वरजमंडले परकाश ॥। 
धनि, तोमार महिसा जाने के । 
अविराम युग शत गुण गाइ अविरत 
गाइया करिते सारि शेष !। 
अथवा-- 
प्रेमेते राधिका स्नेहेते राधिका 
राधिका आरति पाशे । 
राधारे भजिया राधाकान्त नास 


पेयेछि अनेक आशे ॥। 
ज्ञानंति राधिका ध्यानंते राधिका 
रूपेते. राधिकारय ॥ 
सर्वागें राधिका स्वप्नेह राधिका 
सर्वत्र राधिकामय ॥। 





(१) दूसरे पद में है-- 
राघारे भजिया राधावललभनाम 
पेयेछि अनेक आईशें ॥ 


( २६० ) 


कहा जाता है कि हितहरिवंश गौड़ीय ब्राह्मण थे। हितहरिवंश हारा 
प्रचलित इस राघा-वल्लभ सम्प्रदाय के साधन-भजन के पीछे अपना निजी 
कोई दार्शनिक मतवाद था, इसका पता नहीं चलता; कम से कम इस विषय पर 
कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मिलता है । हितहरिवंश के वाद सी इस सम्प्र- 
दाय में भी अनेक भक्‍त कवि हो गए है। उन्होनें भी गाने लिखने के 
अलावा त्त्वालोचन नही किया है | नामादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ म 
कहा है, श्रीहितहरिवंश ग्रोसाईं की ६ भजन-रीति स्पष्ट रूप से कोई 
नहीं जानता है। वे श्रीराघा के चरण को ही दृढ़ता से हृदब मे धारण 
करते थे और युगल के कुजकेलि का दर्शन और आस्वादन करते थे। 
जो लोग इस साधन-मार्ग का अवलस्बन करते हैं, केवल वही इस सम्प्रदाय 
के मत को भलीमॉति जानते है, दूसरे नही जान सकते । 


क्षीराधाचरण प्रधान हद अति सुदृढ़ उपासों। 
कुज केलि दम्पती तहाँ को करत खबासी । 
सर्वचु महा असाद असिद्धता के अधिकारी । 
दिधि निषेष नहिं दास अतन्य उतकद ब्रतघारो। 
श्रीव्यास सुवन पथ झनुसरे सोइ भले पहिचानिहे । 
शअ्रीहरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृतत कोउ जानिहै। 


इस सम्बन्ध में प्रियाद्यस जी ने कहा है, श्री हितजी की रति को लाखों 
में कोई एक जानता है, वे राघा को ही प्रधान मानते हैं, उसके वाद कृप्ण 
का ध्यान करते है-- 


श्रीहितजू की रति कोऊ लाखनि में एक जाने । 
राधाहि त्रधान साते पाछे कृष्ण घ्याइये ॥ 


की 


कहा जाता है कि योसाई जी को सपने मे जश्ीराघा ने ही दीक्षित 
किया था। हरि रसना राघा-राघा रट---यही याना राघा-वल्लभ सम्प्रदाय 
की विशेषता है। 

राघा की यह प्रधानता क्यों हैं ? हितहरिवंश के श्रीहितचौरासी' 
गंध के एक पद में देखते है-- 


सुनि नेरो वचन छुबवीलो राघा ह। 
ते पायी रसतिन्यू अगाधा 
तू वृषभानु यो को देंढी ॥ 


सोहनलाल रसिक हुँसि भेंटी ॥॥ 


( २६६ ) 


जाहि बिरंचि उसापति नाये । 
ताप ले वनफूल बिनाये ॥ 
जो रस नेति-नेति श्रुति भारव्यो । 
ताकौ अधर-सुधा रस चाखूपो ॥ 
तेरी रूप कहत नहिं आये । 
हित हरिवंश कछक जसु गाव ॥ े 
यही राधिका की अपार महिमा है। राधा के बारे में इस तरह की 
कविता अष्टछाप के कवियों से एकदम नहीं मिलती, ऐसी बात नही। 
सूरदास के एक पद में देखते है--- 
नीलाम्बर पहिरे तनु भासिनि, जनु घन में दमकत है दासिनि । 
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जग नायक जगदीश पियारी जगत जननि जगरानी । 
नित विहार गोपाललाल संग वृन्दावन रजघानी ॥। 
अगतिन को गति भक्ततन को पति श्रीराधा पद मंगलदानी ; 
असरण सरनी भव भय हरणी वेद पुराण बखानी ॥ 
रसना एक नहीं सत कोटिक सोभा अमित अपारी । 
कृष्णणक्ति दीजे श्रीराधे सुरदास बलिहारी ॥ 

परमानन्द दास ने कहा है-- 

धनि यह राधिका के चरन। 

हैं सुभग शीतल अति सुकोमल कमल कंसे चरन ॥। 

रसिकलाल सन मोदकारी विरह सागर तरन । 

विवश परमानन्द छिन छिन स्यथासजोी के सरन ॥। 


राधा-वल्लभियों ने इसी राधा की कृपा पर ही भ्रधिक जोर दिया की कृपा पर ही अ्रधिक जोर दिया। 


बुन्दावन के अनन्त प्रेम की विचित्र लीला मे प्रवेश करने का एकमात्र 
उपाय है श्रीराधिका की कृपा । इस कषपा के न होने पर सारा प्रेमरहस्य 
। न्‍ कर ता णु] 29 
अगम्य' रहता है। 
प्रथणथ जथमति प्रणमर्ऊ श्रीवृन्दावन श्रति रम्य । 
श्रीराधिका कृपा बिनु सबके मननि अगम्य ॥॥ 


हित-हरिवद-रचित युगल-लीला आस्वादन के अनेक सुन्दर पद है। 
एक पद में पाते है, सवेरे लतामंदिर से झूलन-मिलन हो रहा है और 


.._ (१) दीनदयाल गप्त का संग्रह । 


( २७० ) 


उससे प्रचुर सुख वरस रहा है। गोरी राधा और ह्याम कृष्ण अभिराम 
प्रेमलीला में भरपूर है--हितहरिवश इस लीला-गान में उन्मत्त है। 


आजु प्रभात लतामंदिर में, 
सुख बरषत अति युगलवर ,। 
गौर इ्याम अभिराम रंग रंग भरे । 
लटकि लठकि पथ धरत अवनि पर ॥। 
कुच कुमकुम रंजित मालावलि । 
सुरत नाथ श्रोस्याम धामवर ॥। 
प्रिया प्रेम अंक अलंझृत चित्रित, 
चतुर शिरोमनि निज कर ॥। 
दम्पति श्रति अनुराग मुदित कल, 
गान करत सन हरत परस्पर । 
जे श्रीहित हरिवंस प्रसंस परायन, 
गाइन अलि सुर देत सघधुरतर । 
इस युगल-प्रेम के हितवश-रचित एक और मधुर पद में देखते है-- 
जोई जोई प्यारो करे सोइ सोइ मोहि भाव । 
भाव मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे ॥ 
भोको तो भावती ठौर प्यारे के नेनन सें । 
प्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे ॥। 
सेरे तो तन-मन-प्रानहें से श्रीतम प्रिय । 
अपने कोटिक प्रान प्रीतम मो सो हारे ॥ 
जे श्रीहित हरिवंस हंस हंसिनी सांवल गौर । 
करो कौन करे जल तरंगिनि न्यारे ॥ 
हरिदास व्यास राधा-वल्लभ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। 
कहा जाता है कि उन्होंने हितहरिवंज्ञ का शिष्यत्व ज्रहण किया था। 


इनकी कविता में देखते हैं जो व्यास जी के प्रियतम है, उनका परिचय 
“राघा-वल्लर्भा है--- 





मेरौ प्यारौ ्ध 
४ राधा-वललभ मेरौ प्यारों। 
दूसरी जगह उन्होने कहा है-- 
रसिक अनन्य हमारी जाति । 
कुलदेवी राधा, वरसानों खरो, ब्नजवासिन सों पांति ॥। 


( २७१ ) 


राधा-वल्लभियो की दृष्टि मे वृन्दावत ही सबसे 'सच्चा-वर्ना है, क्योकि 
न्यहाँ स्वयं लक्ष्मी भी श्रीराधा की चरणरेणुलीला है |-- 


वन्दावन साँचो धन भेया। 
न ञः मै 
जहें श्रीराधा चरणरेणु की कमला लेति बलेया ॥। 
व्यास के एक और गौत में देखते हैं-- 
परम धन राधे-नाम अधार। 
जाहि इयाम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार ॥ 
जंत्र-मंत्र श्रौ वेद-तंत्र में सबे तार कौ तार ॥ 
श्रीसुक प्रगठ कियो नहिं यातें जानि सार कौ सार ॥ 
कोटिन रूप घरे नंद-नंदव तऊ न पायों पार । 
व्यासदास श्रव॒ प्रगट बखानत डारि भार में भार ॥॥ 


इस राधा-वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीराधा ने कैसा स्थान अधिकार किया 
था इसका परिचय ऊपर लिखें पद से मिलेगा। प्राकृत धाम छोडकर पप्रा- 
कृत धाम में प्रवेश करने के लिए श्रीराधा ही राधा-वल्लभगण की तरणी 
थीं । इसीलिए व्यास ने इस राधिका के वारे में लिखा है-- 
लटकति फिरत जुबन-सदमाती, चंपक-बीथिन चंपक वरनी । 
रतनारे अ्नियारे लोचन, लखिके लाजति हे नव हरिनी ॥॥ 
श्ंस भुजा धरि लटकत लार्लाहू, निरखि थके मदगज गति करनी । 
बृन्दाविपिनव घिनोदहि देखत, मोहीं वृन्दावव की घरनी ॥ 
रास-बिलास करत जँह मोहन, वलि वलि धनि धत्ति है 
वह घरनी । 
श्रीवृषभानु नंदिनी के सम, व्यास नहीं त्रिभुवन सहँ तरनी ॥ 
कहा जाता है कि श्रुवदास स्वप्न में हितहरिवंश के द्वारा दीक्षित 
हुए थे | महाभाव-रूपिणी राधा का वर्णनात्मक श्रुदास का लिखा एक 
पद हम पहले ही उद्धृत कर चुके है।' इसी श्लुवदास ने अपने एक दोहे 
में कहा है-- 
ब्रजदेवी के प्रेम को बँधों धुजा अति दूरि । 
ब्रह्मादिक वांछत रहे तिनके पद को घूरि ॥। 





(१) महासाव सुख-सार--स्वरूप इत्यादि। इस प्रंथ के पृष्ठ पर 
पाद-टीका देखिये १ 


( २७२ ) 


चंडीदास की नामांकित बंगला-कविताओं और हिन्दी राधा-बल्लभ 
सम्प्रदाय के कवियों की कविताओं में हम राधा का यह जो प्राघान्य देखते 
हैं, पूर्ववर्ती काल के भारतीय गक्तिवाद के अन्दर ही इसका वीज निहित 
है। तंत्रादि-जास्त्रों के शिव-शक्ति के सम्बन्ध में जितनी विवेचना 
देखते है, उसे हम यू तीन भागों में वाँट सकते हैं। प्रथम मत है, परमतत्व 
एक अद्यय समरस-तत्त्व है, गिव और गक्ति दोनों ही उस परमतत्त्व के 
दो अंश मात्र हैं। द्वितीय मत है, शिव ही शक्तिमान्‌ है--अतएवं शक्ति 
के मूलाश्रय हैं, इस गक्ति आश्रय के शिव ही परमतत्त्व हैं। इस द्वितीय 
मत को जनसाधारण में अधिकतम स्वीकृति मिली है। तृतीय मत है, 
विभुवनव्यापिनी शक्ति ही परमतत्त्व हैं। विश्वव्यापिनी महागक्ति जिसके 
अन्दर आधारीभूता हुई हैं वही शिव है---शक्ति का आधारतत्त्व उनका 
यथार्थ शक्तिमत्त्व है। देवी भागवत में हम देखते हैं ऋक-आदि श्रुतिगण 
मे देवी को ही परमतत्त्व कह कर कीतंन किया है। ऋग्वेद में कहा 
गया है-- 
यदन्त:स्थानि भूत्तानि यतः सर्व प्रवर्तते । 
यदाहुस्तत्परं तत्त्व॑ साद्या भगवती स्वयम्‌ ॥॥ 
यजुर्वेद मे कहा गया है 
या यज्ञखिलेरीशा योग च समसिज्यते ॥ 
यतः प्रमाणं हि वयः सका भगवती स्वयम्‌ ॥॥ 
सामवेद में कहा गया है-- 
ययेदं अम्यते विदवं योगिशिरया विचिन्त्यते । 
यद्भासा भासते विदृवं सेका दुर्गा जगन्मयी ॥॥ 
अथर्ववेद में कहा गया है-- 
यां प्रपश्यन्ति देवेशीं भकक्‍तृयानुग्राहिनो जनाः: ,। 
तामाहु: परम ब्रह्म दुर्गाम्‌ भगवतोम्‌ सुने ॥ 
तब-- शअरतीरितं॑ निशम्पेत्य॑ ब्यासः: सत्यवतोसुतः । 
दुर्गा भगवतीं मेने परब्रह्मेंति निश्चितम्‌ ॥॥ 
इस देवी के वारे में परवर्ती वर्णन में देखते जो स्वीय गूण और 
माया के द्वारा देही परम पुरुष की देहाख्या, चिदाख्या और परिस्पन्दादिरूपा 
पराशक्ति है, उसकी माया से परिमोहित होकर देहधारी नरगण मेदज्ञान 
कारण देहस्थिता उसी को पुरुष कहते हैँ, उसी अम्बिका को नमस्कार । 
स्‍्त्रीत्व, पुंस््व आदि उपाधियो के द्वारा अनवच्छिन्न तुम्हारा जो स्वरूप है 
वही ब्रह्म है, उसके वाद जयत्‌ की सृष्टि के लिए जो सिसुक्षा पहले 


( रछ३ ) 


आ्राविर्भूत हुई--बह स्वयं तुम हो---शक्ति हो । उसी शक्ति से परम पुरुप-- 
पुरुप-प्रकृति ये दोनों मूर्तियाँ भी एक पराशक्ति से समुद्भूत हुई हैं, 
तन्मायामय परब्रह्म भी शक्त्यात्मक है । जल से उत्पन्न करकादि को जलमय 
देखकर मतिमान्‌ व्यक्तिगण जिस प्रकार (करकादि) सबको जल समझते 
है, उसी तरह ब्रह्म से उत्तियवत सवको मन ही मन शक्त्यात्मक देखकर शक्ति 
के अ्रतिरिकत ब्रह्म का स्वरूप नहीं मिलता है; ऐसे शक्तित्व से विनिद्चिता 
पुरुषधी-ही परम्परा-क्रम से ब्रह्म के रूप में उपस्थित होती है।”' 

इसी तरह शाक्‍त-मत-चन्द्रिका, ब्रह्मांडतंत्र', कूर्मपुराण', दिव्यागर्मा, 
योगिनी-तंत्र', नवरत्नेश्वर' आदि वहुतेरे तंत्रागमों में देवी को ही परमतत्त्व 
कहकर वर्णन किया गया है।' त्रह्मांडतंत्र' में कहा गया है, एक ही 
सूर्य जिस प्रकार भिन्न-भिन्न दर्पणों के सान्निष्य में भिन्न-भिन्न रूपों में 
प्रतिभात होता है, एक ही आकाश जैसे घटादिभेद से विभिन्न रूप में 
प्रतीत होता है, उसी तरह एक महाविद्यारूपिणी शक्ति भी बहु देवता 
और वहु वस्तु के रूप में केवल नाम से पृथक पृथक्‌ रूप से प्रतिभात 
होती है ।* प्रत्येक देवता शक्तिमान्‌ है, तो शक्तिमत्व का तात्पय है, एक ही 


(१) या पुसः परमस्य देहिन इह स्वीयैर्गुणेमायिया 
देहाब्यापि चिदात्मिकापि च परिस्पन्दादि शक्ति; परा । 
तन्‍्माया परिमोहितास्तनुभुतो यामेव देहस्यितां 
भेदज्ञानवदाद्वदन्ति पुरुष॑ तस्पे नमस्ते5म्बिके ॥॥ 
सत्रीपुंस्त्वप्रमुखेरूपाधिनिचयहंनिं परं ब्रह्म. यत्‌ 
त्वत्तो या प्रयम॑ बभूव जगतां सृष्दों सिसृक्षा स्वयं । 
सा शक्ति: परमोष्पि यच्च समभून्मू्तिद्यं शक्तित- 
स्तन्‍्मायामयमेव तेन हि पर ब्नह्मापि शक्त्यात्मकम्‌ ॥ 
तोयोत्यं करकादिक॑ जलमयं दृष्ट्वा यथा निदचयः 
तोयत्वेन भवेदुप्रहो मतिमतां तथ्यं तथेव अ्रवम्‌ । 
ब्रह्मोत्य सकल विलोक्य मनसा वगक्त्यात्मक ब्रह्मत- 
च्छवितित्वेन विनिश्चििता पुरुषधीः पारम्परा ब्राह्मणि ॥ 

(२) शिवबन विद्यार्ण व कृत तंत्र तत्त्व! प्रयम खंड में इन ग्रन्थों से 
उद्धरण देखिए ॥॥ 

(३) भिद्यते सा कतिविधा सुूर्यो दर्षणसन्निधों । 
आकाशो भिद्यते यादुक्‌ घटस्यादिस्तवा च सा।॥ 
एकंव हि महाविद्या नाममात्र॑ पृथक पृथक ॥ 


( रथ ) 


सूर्य जिस प्रकार दर्पणादि में प्रतिबिम्बित होता है, उसी तरह एक ही 
दक्ति विभिन्न देवताओं के आधार से आधारीभूता हुई है। पराशक्ति 
को इस विशेष-विशेप आधार मे विश्येष-विशेष रूप से धारण की क्षमता 
ही सच्चा शक्तिमत्त्व है। इसीलिए शक्तिमान्‌ का श्राश्रय करके शवित का 
अवस्थान नही, शक्ति को धारण करके ही शक्तिमान्‌ का अ्रवस्थान होता 
है । कूमंपुराण में कहा गया है -- 


सर्ववेदाल्तवेदेष निश्चिचतं ब्रह्मवादिभिः । 

एक सर्वेगतं सुक्ष्म॑ कूटस्थमचलं पुवभ्‌ ॥॥ 

अनन्तमक्षयं ब्रह्म केवल निष्कल परम ॥। 

योगिनस्तत्‌ प्रपद्यन्ति सहादेव्याः पर॑ पदम्‌ ।॥ 

परात्परतरं तत्त्वं शाइवतं शिवमच्युतम्‌ ॥॥' 

प्रचलित पुराणादि में शविति-प्राधान्यवाद की एक धारा का आभास 

नाना प्रकार से मिलता है, पद्मपुराण के अन्तर्गत पातालखड में हम श्रीकृष्ण 
की' उक्ति देखते है--- 


अहं च ललिता देवी राधिका या च गोयते ॥॥ 
अहं च वासुदेवाख्यो नित्यं कामकलात्मकः । 
सत्यं योषित्‌-स्वरूपो5ह योषिच्चाह सनातनी ॥॥ 
अहं व ललिता देवी पुरझुषा कुष्णविग्रहा । 

श्रावयोरन्तरं नास्ति सत्यं सत्यं हि नारद ॥* 


ये बाते कब की लिखी हुई है, इसे निश्चित रूप से नहीं बताया जा 
सकता । लेकिन यहाँ हम देखते हैँ कि कृष्ण सचमुच ही योपितृ-स्वरूप 
हैं, और ललिता-देवी-रूपा जो आद्याशक्ति परमतत्त्व है वही पुरूपा होकर 
कृष्ण-विग्नहा हो उठती है । तो इस मत में राधा कृष्ण से उद्भूत नही हैं, 
कृष्ण ही राधा के झूपान्तर हैँ। शक्तिसंगमतंत्र' में देखते हैं--- 


कद्मचिद्व/त्म ललिता पुंछपा कृष्णविग्रह्ा । 
लोक सम्मोहनायाय स्वरूपं विश्वती परा ॥॥ 
कदाचिदाद्या श्रीकाली सैव तारास्ति पार्वती । 
कदाचिदाद्या शआऔीतारा पुरूपा रासविग्रह्ा ॥॥ 





(१) तंत्रतत््व, प्रथम खंड से उद्धृत । 
(२) केदारनाथ भक्तिविनोद-सम्पादित संस्करण । 


( २७१ ) 


हल 


इसी झ्ति-प्रावान्यवाद ने युगोचित विवतंन के अन्दर से चंडीदास 
के नामांकित पदों में किशोरी-प्रावान्‍्य को जन्म दिया है, रावा-वल्लभ 
सम्प्रदाय के अन्दर रावा-प्रावान्य का रूप लिया है । इस प्रसंग में यह भी स्मरण 
किया जा सकता हैं कि रावास्वामी' सम्प्रदाव के प्रवतेंक सावक शिवदयाल 
(जन्म शि्८श८ ई०) का जपमंत्र था रावास्वामी | इसके वारे में कहा 
गया है---“सत््‌युढ कवीर ने अगम की धारा को दिखा दिया है, अगम की घारा 








अगम स्र् दक्ति - प्रवाह ज्जजज अभ्ा उलटने ०... पर राबा 27 मी मम. हज मन अगम शक्ति 
अगम के दक्ति-प्रवाह को उलटठने पर राबा होता है, उस अगम की शक्ति 


घारा को उलटने पर परम इसप्ट राघा-स्वामी मिलेगा । 


१. सतदाणी संग्रह १ 


(ः 
चतुद॒श अध्याय 
वललभ-सम्प्रदाय के हिन्दी-साहित्य में राधा 

हम ऊपर विविध प्रसंयों में श्रीराघा के बारे में जितना विवेचन कर 
आए हैं उत्त पर एकत्र विचार करने पर बंगलान्साहित्य में वर्णित राघा 
के बारे में कुल मिलाकर एक घारणा होगी। ग्रंथ के पर्तिष्ट में दिये 
गए विवेचन में इस प्रसंग की कुछ वातों पर विचार करेंगे । हम पहले जो 
कुछ देख आए हैं उसके आधार पर कहा जाता है कि पहले ग्रघानतः 
साहित्य का अवलम्बन करके ही श्रीरावा का विकास हुआ हैं; करके ही श्रीराघा का विकास हुआ है; उसके 
साथ परोक्षमाव से धर्म के सम्बन्धित होने पर भी वहाँ घर्म का कोई स्पष्ट स्फुरण 
नही है। साहित्व-धारा के अन्दर से करमविकसित श्रीराधा ही ऋमश: 
अपने विभिन्न कविवर्णित सानवीदेह के परिसंडल में विचित्र रम्य घर्मे 

विश्वात और द्ाशेनिक-तत्व का वर्णेशावल्य, ग्रहण करने लगीं ओर ६ 
अन्दर से प्रेम-घर्म की केछविन्दु राधा दिन-दिव “क्ान्ताशिरोमणि के 
पृ म परिषुर्णेता प्राप्त करने लगीं । चैतन्ययुग में ही कान्ताबिरोर्माः में ही कान्ताबिरोमर्णिं 
राघा के वारे में पहले विचार करते हुए हमने लिखा है कि भारतोव 
प्रेमिक कवि-मानस में परिपूर्ण चारीन्सौन्दयं और परिपूर्ण चारी-मप्रेम-माथुये 
के अवलम्धन से जिस अपरूप मानत्त-प्रतिमा का सृजन हुआ था, राघा 
अन्दर उत्ती की सुकुमार किन्तु सुनिपुण अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। 
वृन्दावन की पृष्ठभूमि में साहित्य के अन्दर चहु और भी उज्ज्वल और महि- 
मान्वित हो उठी है। चैतन्ययूग और चैतन्योत्तर युग में ताघा के अन्दर 
प्राकृत और अग्राकृत का एक अयूर्वे मिलन हुआ है। इससे केवल रस में 
स्वाद की ह्ठा विचिद्रता चह। हुई ह, उद्गति के अन्दर से यहां रस के स्‍स्वल्प 
के अन्दर भी विविध विचित्र परिवर्तेव हुए हैं। लेकितव इन युगों में भी 
चाहे काम-कीड़ा-साम्य ही हो या वास्तव आलम्बन के रूप में ही हो, प्राकृत 
में ही राघा की प्रतिष्ठा है, क्षय-क्षण पर अप्राकृत के स्पर्श से उचको अझदीस 
महिमा का विस्वार होता है। चैतन्ययुग में और चैतन्य के परवर्ती' 
युग में अनेक कवियो-ने प्रत्यल्त रूप से वेष्णव बम से अनुप्राणित होकर राघा- 
प्रेम के सम्बन्ध में कविताएँ लिखी हैं । संस्कृत और प्राकृत वैष्णव कविता के वाद 
पहले पहल भारतोय देशजमभापा में ही रावा-कृष्ण की प्रेम-्तम्बन्धी वैष्णव- 
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शरत्‌ ऋतु में वृन्दावन में, श्रीकृष्ण की वंची की घ्वतनि सुनकर गोपियों की 

विद्वलता और व्याकूल चेष्टाएँ सभी विज्ञेप रूप से उल्लेख योग्य हैं। 
इस विश्वमोहिनी सर्वाकर्षक वंगी की ध्वनि से केवल योपियाँ ही नही, 
चन के पश्चु-पत्नी, तसलता, यहाँ तक कि नदियाँ व्याकुल हो उठी थी।' 
इस वंशी-ध्वनि का प्रभाव परवर्ती काल के सभी वैप्णद कवियों पर पड़ा 
है। भागवत के दसवें स्कन्‍्धच के वाईसवे अध्याय से हम ब्रजकुमारियों 
वंग नन्दयोपसुत कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से कात्यायनी 
की पूजा करते देखते हैं और इसी के साथ गोपियों के चीर-हरण को लोलो 
का वर्णन पाते है। इसके वाद हम ग्रोषियों को दास-पंचाव्यायी में देखते 
है । इस रास-वर्णन के अंत में संक्षेप में गोपियों के साथ कृष्ण के जल- 
फिहार और वन-विहार का वर्णन पाते है। इस दबवे स्कत्व के पैतीसवें 
अ्रध्याय में देखते हैं कि दिन को कृष्ण के गाय चराने चले जाने के वाद 





(१) वृन्दावन सखि भुवों वितनोत्ति कीक्ति 
यहेवकी सुतपदाम्बुजलब्बलक्ष्मी । 
गोविन्दवेणुमनू मत्तमयूरनृत्य॑ 
प्रेक्ष्याद्रिसान्त्वपरतान्यसमस्तसत्वस्‌ ॥॥ 
घन्या: सम मृढ़मतयो5पि हरिण्य एता 
या ननन्‍्दमन्दतमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकण्य॑ वेणुरणितं सहकृप्णसारा: 
पूर्जा दघुविरचितां प्रणयावलोक: 7 


! हा न्फः 
ग्रावदच छृप्णमुखनिर्गंतवेणुगीत- 
पीयूपमुत्तम्भितकर्णपुर: पिवन्त्य: । 
शावाः स्नुतस्तनपयः कवला: सम तस्थु- 
गंविन्दसात्मनि दृश्ाश्षुकला: स्पृशन्त्यः ॥॥ 
जञ्ायो वताम्व विहगा मुनयो वर्नेउल्मिन्‌ 
झप्णेक्षितं ददुदितं कलबेणुगोतम ॥ 
आरुह्म ये द्रमभुजानू रुचिरप्रवालान 
ज्यूग्वन्त्यमीलितदृशों विगतान्यवात्तः ॥॥ 
नय्यस्तदा तदु॒पघारय॑ मुकुन्दगीत- 
मावतेलक्षितमनोभवभग्नवेगा: 
आलिजझ्ूनस्यगितमूमिसुर्जमु रारे- 
गृहणन्ति पादयुगलं कक्‍मलोपहाराः ।॥ 
१०-११, १३२-१५।॥॥ 


( रणछई ) 


[हे 


गोपियाँ दिन भर झऊूप्ण- लीला ख्््ट्डजजजर इजाडा क्र््ण जज प्रेम क्ष्ण 

गोपियाँ दिन भर इृप्ण-लीला का अनुकरण कर हृप्ण के प्रेम में--क्ृषप्ण 

है. आपने 3०. नि ड्चाए +- रहता जि 

के ध्यान म आर का डुवबाएु रहता था इतसक वाद छृष्ण का अक्र के 

साथ हल ००० सा 3-22 ज्सी 

पाथ वृन्दावच छाइत्त पात हू आर उसा प्रसंग मे गापियां का व्यथा देखते 

है... कर ५००० 85 ८-4७ 4 . 

है । इसके वाद नाषया क बात उद्धदसदेश पाते हूँँ। सलेप ने यही भाग- 
5 ्च्जनननममन ता 
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हिन्दी ्र्> का. ५० मी. प्रधानत जाए फल्दा व) मन वलपल की जाम 2 पक है: अल नमक नी कान शक 7 छ7 2 
हनदी के वेष्णव कवियों ने (हम प्रधानत: वंल्लभ-सम्प्रगय के अप्द- 


छाप 3७ 5 ख्च्णयव ब्त्पिज्ज+ >> लिख व, मख्यतः घ्द्या < 
छाप क॑ व काबया का बात हा लिख रहू हें) पुल्यतः इस भानवंत- 





वर्णित लीला का ही अनुसरण किया हैं। लेकिन वंगाल में हम रावाहक्षप्ण 
204 डक: 2 


फ आता को कलेच्ार निरन्तर जीजा फ्रिल्‍जलदा अंडे चर लीला. | 
का लाला का लकर नरन्तर लालानवस्तार देखते हु॥ इस लाला- 
अल मनन न- नल लिननिननिननन आप न ननन 





उपाल्यान की उत्पत्ति और विस्तार ब॒रू से ही कवि-कल्पना में हा हुआ 


श्भे 


न जा अर 2-५7 कल्पना का अवलम्वन 
॥। हृस्क युग का कांव-कल्पनत्ा का अवलम्वयन करके लाला-उपाल्याव नित्य- 


सूतव शाखा-प्रभाखाएँ फैला रहा है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाब तो 
अनुप्य के एक ही प्रेम को नित्य चृतत अवस्थान के अन्दर से हम नूतन 
यना लेते हैं। सभी वैष्णव कवियों को एक रावाक्ृप्ण के प्रेम को लेकर 
कविता लिखनी पड़ी है। इसी एक रावाहृप्ण-प्रेम को विचित्र न बना पाने 
पर उसके आवार पर निनन्‍्य-नृतन काब्य-कविता रचना संभव नहीं है। 

इसीलिए भिन्न-भिन्न युनों में कवियों को राधा-कृष्ण के प्रेम को लेकर देशो- 
चित और युगोचित विचित्र अवस्थान तैयार करना पड़ा है । इत्तीलिए 
रावाहृप्ण-साहित्य पर ऐतिहासिक क्ष्म से विचार करने पर पता चलेगा कि 
जैसे-जैसे समय वीतता गया वेसे-वेसे लीला का विस्तार होता गया है । जयदेव 





की पूर्ववर्ती रावाकृप्पपरक कविता में विविव लीला का आभास मिलता है। 
लेकिन जयदेव ने अपने गीतगोविन्द में राबाहृप्ण-लीला को अपनी नवनवोन्मेः में रावबाह्ृप्प-लाला का नी नवनवोन्मेः 


पश्मालिनी प्रतिभा से बहुत कुछ विस्तृत लिया । जवबदेव में हमें 


|! 














पे ढ ९ 
जा ० | द्वद्यापति) चंडीदास में बही। 
जा लीला मिलती हैं, विद्या दास मे वही विचित्र ढंग से पल्‍लवित 
बे हक -पदावली है >श ऋञाभो के डे साधा 
हो उठी है। प्रचलित च्रंडीदास-पदावली में हम देखते हैँ कि राघा को 





० ही. व्ज्पिल सउप्ज 5 डा कवि सली 
लेकर भार-लीला, नौका-लीला, दान-लीला आदि को लेकर ही कवि सुर्ख 


०52 ४ ब्यपदेजों' के 


कवियों को मिलन और विरह के और नी अगणित बव्यपदेठ 
(उद्देष्य) का सृजन करना पड़ा है। रावा से मिलन के वैतित्य के लिए 


न 


_् ० 2-20 < 2 5 ७ सिर 
कृष्ण को क्या नहीं करना पढ़ा ? उन्हें सपेरा वनकर साँप को झ्ञाँपी सिर- 


पर उठाना पडा, दृंकानदार बनकर घमना पड़ा, जादूबर वनकर न जान 


| 
2 
५3! 
लक 











5० अप दिलाने नल निजी "आज ० नहीं क्षण दर्ज आवध्यकतानसार जता शक लक ज 
कितने प्रकार के खेल दिखाने पड़े ! इतना ही नहीं, कृप्ण को आवध्यकत्तानुसार 
मालिन, नाइन, फेरीवाली, भक्तिन, चिकित्सक, ज्योतियी, सब कुछ बनना पड़ा । 

० रत दम के गोरखयोगी का 
गोविन्ददास के एक प्रसिद्ध पद में देखते हैँ कि कृष्ण को गोरखबोगी क 


३ 
वेप धारण कर सिया वजाकर रावा को मनाना पड़ा हूँ । 
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( रेफरे ) 


भी विरह की आति और मिलन की व्याकुल कामना विचित्र रूप से प्रकट 
हुई है। आलवारों में नम्म-श्लालवार की कन्या अंडाल और मीरावाई के 
जीवन तथा प्रेम-साधना में आश्चर्यजनक एकता दिखाई पड़ती है। अंडाल 
रंगनाथ को जीवनसर्वस्व मानकर रंगनाथ के मंदिर में ही रहती थी, 
रंगनाथ को प्रिय के रूप मे पाकर उन्होने व्याह की जरूरत नहीं समझी । 
गोपी के भाव से अडाल बवहुतेरी कविताएँ लिख गई है। 


राधाकृष्ण की प्रेमलीला का अवलम्बन करके कविता करने वाल 
कवियों में अ्रष्टछाप' के आठ कवि ही प्रसिद्ध है। इस अप्टछाप' कवि- 
सम्प्रदाय के बारे मे एक और वात देखी जा सकती है। प्राय. समसाम- 
यिक काल में चैतन्य के प्रभाव से उड़ीसा में पंचसखा' सम्प्रदाय नामक 
भकक्‍्तवेष्णबव-कवियों का एक सम्प्रदाय वन गया था। अच्युतानन्द दास, 
जगन्नाथ दास, अनन्त दास, यशोवन्त दास, चैतन्य दास आदि इस सम्प्रदाय 
के कवि थे। चैतन्य के प्रभाव से प्रभावित होने पर भी राधाइृष्ण 
की प्रेमलीला को लेकर इन्होंने कविता नहीं लिखी | इनके उपास्य श्रीकृष्ण 
शून्यमृर्ति', 'शून्यपुरुष” है, इनकी साधना-पद्धति मे नाथ-सम्प्रदाय की साधना 
के अनुरूप काया-साधना पर जोर दिखाई पड़ता है। 

चैतन्य के समसामयिक आसाम के शंकरदेव एक और पूर्वभारतीय 
वैष्णव आचार्य थे | शंकर देव से चैतन्य के साक्षात्कार की किम्बदन्ती 
है, यद्यपि इसे सच मान लेने के लिए कोई भी ऐतिहासिक श्रमाण 
नही मिलता है। झंकरदेव केवल प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य और प्रचारक ही 
नही थे, वे आासाम के प्राचीन साहित्य के सर्वप्रधात कवि माने 
जाते है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है भागवत का अनुवाद। मूलतः 
भागवत के आधार पर और नाम कीतेन पर जोर देते हुए शंकरदेव ने 
जिस वैष्णव धर्म का प्रचार किया और जो वेष्णव-साहित्य लिखा उसके अन्दर 
हमें राधा का कोई विशेष स्थान नहीं दिखाई पड़ता है | महाराप्ट्र मे भी 
वैष्णव धर्म काफी फैला था। नामदेव, तुकाराम आदि का रचा हुआ वेष्णव- 
साहित्य सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। मराठी वैष्णव-साहित्य में भी राधा 
का नाम कदाचित्‌ मिलता है। जहाँ 'राही' के तौर पर रावा का उल्लेख 
मिलता है वहाँ भी कृष्ण की प्रेयसी के तौर पर रावा की कोई मर्यादा 
नही दिखाई पड़ती है। महाराप्ट्र के कृष्ण (बिठोवा या विद्वुल विष्णु 2) 
बहुत दिनो तक किसी शव्त या स्त्री के विना ही महाराष्ट्र में पूजित 
रहे | जबसे शक्ति या स्त्री का प्रचलन देखते है तब से रुविमिणी ही 
मुख्य कृष्ण-प्रेयसी मानी गई हैं। वंगला और हिन्दी-साहित्य में जिस तरह 


( र८ ) 


कृष्ण के रावावत्लअ: >-जउ्वाजथाब, - यरता-मण वग्रेरह वास. हैं, उसी तरह 
मराठी-साहित्य में कृष्ण का परिचय है रुविमणी-यति या रुव्मिणी-वर के 
नाम से । साहित्य में उक्मिणी ही रखमाई या रखमावाई के रूप में 
“परिचित हैँ । सारी कृषप्णलीलाएँ उस स्वकीया नारी रखमाई या रखमावाई 
को लेकर होने के कारण मराठीन्साहित्य मे कृष्ण का अवलम्बन करके 
किसी परकीया प्रेमलीला की समद्धि नहीं हुई है। सारी प्रेमलीलाओं में 
पति-पत्नी के सम्बन्ध में लौकिक विशृद्धि है । लेकिन अप्ठटछाप के कवियों 
पर रावा-कृष्ण की प्रेमलीला का गहरा प्रभाव पड़ा है। सूरदास, कुंभनदास, 
परमानन्द दास, क्ृप्णदास, गोविन्द स्वामी, ननन्‍दंदास, छीतस्वामी और 
चतुर्भूज दास, ये ही अण्टछाय के आठ कवि हैं। ये सभी कवि वल्लभाचार्य 
के पुष्टिमार्ग' सम्प्रदाय के कवि थे। प्रुष्टि-सम्प्रदाय के भकतो का विब्वास 
था कि वल्‍लभाचायें और उनके पुत्र विट्वलनाथ श्रीकृष्ण के' अवतार थे 
आर अप्व्छाप के आठो कवि श्रीकृष्ण के आठ सखाओं के अवतार थे। 
हम भौड़ीय वैप्णवों के अन्दर भी यह विश्वास देखते हैँ कि श्रीक्षण्ण के 
अवतार श्रीचैतन्य के गदाघरादि पार्षदगण राधा-आ्रदि आठ गोपियाँ के 
अवतार थे। वल्लभ-सम्प्रदाय के मतानुसार अप्टछाप के आठ कबि दिन 
में सखा का भाव और रात में सखीं का भाव रखते थे। कंमनदास दिन 
में तो सखा अर्जुन थे और रात में विशाखा सखी थे, सूरदास कृष्ण-सखा 
क्र चम्पकलता सखी, परमानन्द दास स्तोक सखा और चन्द्रभागा सखी, 
कृप्णाास ऋपभ सखा और ललिता सखी, गोविन्दस्वामी श्रीदाम सखा और 
भागा सखी, नन्‍्ददास भोज सखा और चन्द्रेखा सखी, छीतस्वामी सुबल 
सखा और पद्मा सखी, चतुर्भूजदास वियाल सखा और विमला सखी थे । 
पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य ने गोपालकृप्ण की उपासना को 
अपनी धर्म-साधना में ग्रहण किया था। उन्होंने श्रीकृष्ण के बालरूप पर 
ही जोर दिया है, इसीलिए उनके विवेचन में रावा के बारे में कोई विचार 
था उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस सम्प्रदाय की उपासना 
के अन्दर वल्लभाचार्य के पुत्र आचार्य बिट्ल्‍ललनाथ ने हो राधावाद का 
प्रतवतेने किया था। कथित है स्वामिन्यप्टक' और स्वामिनी-स्वोत्र 
नामक दो संस्कृत ग्रंथ बिट्वलनाथ ने लिखे थे। इन दोनों ग्रंथों में हम 
रावा-सम्वन्धी स्तोत्र पाते है। विद्वुलनाथ ने किसी विद्येप भक्ति-सिद्धान्त 
को स्वीकार कर साधावाद का अपने वर्ममंत यें ग्रहण किया-था-कि-नही 
इसमे सन्देह है, पर उन्हीं के समय में परृष्दिमार्ग में राबावाद का प्रचलन 
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(१) भाण्डारकर का ४डा572ए:5०, ठैद्वंपेश्ा टॉए, देखिए । 


( शर८५ ) 


हुआ था, इसमें सन्देह नहीं। वल्लभन्सम्प्रदाय के बर्ममत में तथा साहित्य 
मे राधावाद के प्रचलन के अन्दर चेतन्य और उनके भक्‍त वृन्दावन के 
गोस्वामियों का प्रभाव होने की संभावना है। स्वयं वलल्‍्लभाचार्य चैतन्य 
के समसामयिक थे, वृन्दावन में इन दोनों का साक्षात्कार और भाव का 
आदान-प्रदान होनें की बात का पता निजवार्ता, वललभदिग्विजर्या श्रादि 
अ्ंथों से चलता है। इन ग्रंथों से हमें यह भी मालूम होता है कि वल्लभा- 
चार्य चैतन्य और उनके अनुगामी वृन्दावन के गोस्वामियों के गहरे प्रेमी 
थे। एक ही श्रादमी दोनों सम्प्रदायों से सम्बन्धित थे, ऐसी प्रसिद्धि 
भी है।' 

इन तथ्यों पर विचार करने से लगता है कि वल्लभाचार्य खुद वालक्ृप्ण 
की उपासना का ही प्रचार कर गए हैं गौर इसीलिए हम श्रप्टछाप के 
साहित्य में वात्सल्य रस की इतनी समृद्धि देखते है। लेकिन कुछ ही 
पहले के प्रसिद्ध बैप्णण कवि जयदेव-विद्यापति के काव्य के प्रभाव ओऔर-- 
कुछ चैतन्य-सम्प्रदाय के काव्य के प्रभाव से अ्रप्टछाप साहित्य में युगललीला 
और उसके साथ श्री राधा की प्रतिप्ठा हुई थी । 

लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से लक्षणीय है। अप्टछाप के 
पूर्ववर्ती जबदेव-विद्यापति की राधा परकीया हैं, उनके साहित्य में हम 
सर्वत्र परकीया-प्रेमलीला का ही वर्णन देखते है। चंतन्य-सम्प्रदाय का मत 
स्वकीयावाद था या परकीयावाद इस बात को लेकर बहस होने पर भी 
चैतन्य युग के बंगला के बैप्णव कवियों में सभी ने परकीया-लीला का 
अनुसरण किया है। लेकिन वल्लम सम्प्रदाय मे कहीं भी हमें परकीयावाद 
की प्रतिप्ठा नहीं दिखाई पड़ती है, यहाँ रावा सवत्र स्वकीया है । 

बंगला और हिन्दी की वैप्णव कविताम्रों की तुलना करने से दोनों में 
पार्थवय साफ दिखाई पड़ता है । पहली वात है, आदि से बंगाल में मधुर 
रस को ही श्रेप्ठ रस माना गया है। इसके फलस्वरूप गान्त, दास्य, 
सख्य और वात्सल्य सम्बन्धी पद बंगला में अपेलाकृत कम मिलते है। 
हिन्दी-कविता में श्रीकृष्ण का अवलम्बन करके घान्त और दास्य रसाश्रित 
साथारण भक्ति ग्रौर प्रपत्तिमूलक कविताएँ यरश्रेप्ट मिलती हैं। लेकिन 
बंगला की वैष्णब-कवबिता में इस प्रकार के पद बहुत कम है। बंगाल में 
साधारण भक्ति, आत्म-समर्पण और प्रपत्तिमूलक जितनी कविताएँ लिखी गई 
है वे कृष्ण को लेकर बहुत कम और चैतन्य को लेकर बहुत ज्यादा लिखी 





(१) श्रप्टछ्ाप श्र बलल्‍लम-सम्प्रदवाय-दीनदयाल गुप्त, द्वितीय खंड, 
पु० ५९२७-२८ 


( २८६ ) 


गई है। गौरांग सम्बन्धी इस प्रकार के पदों की संख्या कम नहीं है। 
मधुर रस के अन्दर बगला-साहित्य में युगल-लीला के प्राधान्य के कारण 
कान्ता-प्रेम के पद ही सबसे अधिक है। कास्ताप्रेम के ये पद गोपियों को 
लेकर नहीं लिखे गए है। कृष्ण जिस तरह कान्तशिरोमणि' है, उसी तरह 
राधिका कान्ताशिरोमणि है, इसलिए कान्ताप्रेम के सभी पद राधिका को 
लेकर लिखे गए है । बगला मे वात्सल्य रसके कुछ-कुछ अच्छे पदो के होने पर 
भी हिन्दी के वात्सल्य रस के प्दो की तुलना मे बहुत कम है । हिन्दी के श्रेष्ठ 
वैष्णव कवि सूरदास के पदों की विशेषता है वात्सल्य रस । हिन्दी में 
कान्ता-प्रेम के पद अधिकाश में गोपियो को लेकर लिखे गए है। राधा 
को लेकर नहीं। सूरदास के इस प्रकार के पदो में उद्धव-संवाद” पद ही 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हें। उद्धव-सवाद के पदों में राधा एकमात्र प्रेयसी के 
रूप में नहीं दिखाई पड़ी है, उनमे विरहिणी गोपियो की हृदय-वेदना ही' 
प्रकट हुई है । राधा इन गोपियो में बहुत स्थानों पर प्रधान गोपी के तौर 
पर दिखाई पड़ी है। बगला की वैष्णव कविता में वृन्दावत की ग्रोपियाँ 
अनेक स्थलों पर राधा के परिमडल में एक शभ्रकार से ढक-सी गई हैं, 
अष्टसखियाँ राधिका का ही कायाव्यूह रूप हैं, सोलह हजार ग्रोपियाँ प्रेममयी 
राधा का ही विचित्र प्रसार हे । हिन्दी की वैष्णव कविता में गोपियो का 
काफी स्थान है। 


बंगला और हिन्दी की वैष्णव कविता के इस पार्थक्य के मूल कारणों 
ः हम ने पहले ही बताया है, वह है बंगाल में जयदेव से लेकर आजतक 
साहित्य और धर्म में कृष्ण की युगल-लीला का प्राधान्य । वल्लभाचार्य 
ने बालकृंष्ण की उपासना पर ही अधिक जोर दिया है, शायद इसीलिए 
सूरदास आदि कवियों के रचे कृष्ण की -बाललीला-सम्बन्धी पद इतने प्रसिद्ध 
हुए हैं । 

इूसरी बात लक्ष्य करने की है कि श्रीकृष्ण की लीला के वर्णन में हिन्दी के 
कवियों ने श्रीमद्भागवत का अनुसरण किया है । हम पहले ही लिख चुके है कि 
बंगाल के कवियों ने श्रीकृष्ण की लीला-सम्बन्धी रचनाओं में नित्य नवनवोन्मेप- 
शालिनी कविप्रतिभा का परिचय दिया है । हिन्दी के वैष्णव कवियों के वर्णन में 
लीलावैचित्य बहुत कम है, भागवत को केद्ध करके ही उनकी कवि-प्रतिभा 
आवतित हुई है। इसीलिए सूरदास की कविता में हम बहुधा भागवत 
की भाषा का ही रूपान्तर पाते है । दूसरे हिन्दी के कवियों ने भी सूरदास 
के रास्ते को ही अपनाया है। लेकिन दीन चडीदासः नामाकित कुछ 
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कविताओं के अतिरिक्त भागवत का ऐसा अनुसरग नुसरण बंगला ह्र्त 


ली प। 
प्र 


नहीं दिखाई पढ़ता है। 
किसी विद्येष दार्यनिक सिद्धान्त या साम्प्रययिक पधर्म-सिद्धान्त के तौर 
केसी विशेष ठाशनिक सिद्धान्त या साम्प्रदायिक धर्म-सिद्धान्त के तौर 


पर युगल-लीला की उपाच्नना को अप्ब्छाप के कवियों ने ब्रहण नहीं किया, 





फिर भी भक्तिवर्म के स्वतअवाह और कविन्धर्म के स्वत्तअवाह में इस 
यबुगल-लीला का क्मरण, कीततव और आस्वाइन अप्टछाप के कवियों में 
प्रवतित हुआ था। वृन्दावनतत्त्व, गोपीतत्त्व, रावातत्त्व के बारे में हम 
बंगाल के कवियों में कुल मिलाकर जो वारणा या विश्वास पाते हैं, 
अप्दछाप के कवियों में भी वही वात मिलती है | हमसे ऊपर मीराबाई 
की जिस तरह की कविताएँ ठेखी हैं, उसी तरह की कविताएँ अप्टछाप 


| 


के कवियों में भी मिलती हूं | उन्होनें भी अपने को गोपीमाव 


रिक् जीर  आ.] प्रमरसकर्स ब्छिः को 
क्र रसकसीस' क््प्ण्णू 
आकांला लेकर पद सिखें 
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। इसके साथ हा हम दखते हूँ कि गौड़ीव 
पा ब्ैषण्णच ऋषियों डे डअक्‍ा८े उन्होने पे हद लीला 

वंण्गच्र कांतयां दंगे तरह उन्हान ना युनलनलवाल 
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अप्राकृत वृन्दावन में दूर से सखी परिकरों 
यबुगल-लीला का शआास्वादन करने की जेप्टा की हूँ । सुरठास इस नित्य 
४: 





सवनतव छजलाला स मसुब्ध हुए थ--- 


राबा-साथव ेंद नई ॥ 


राबा-माथव, सावव राबा, कीट-नू गगति होइ जो गई ॥॥ 
माबव राबा के रंग राचे, राबा सावब-रंग रई ॥ 
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माथवव राबा प्रीति निर्रततर, रसना ऋकहि न 
बिहेसि कह्यो हम-लुम नांह अन्तर, यह कह ब्रज पढई 
सुरदस प्रभु राघा-सावव, क्ज-बिहार नित नई 
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बसी मेरे नंनन में यह जोरी। 
सुन्दर ब्याम कमलदल लोचन संग वृयनानु क्ि्तोरी ॥ 
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युगल क्िलोर चरनरुज नाँगों, गाऊँ सरस घबमार । 
क्षोराना गिरिवरवर ऊपर सुरास बलिहार ॥ 
सूरदात के अलावा अप्ददयाय के दूसरे कवियों के इस युनदल्लीला 
आस्वाइन के छुछ-कुछ पद हैं। परमानन्द दास ने कहा हैं-- 


६ जहक. .) 


गोपीनाथ राधिका वलल्‍लभ ताहि उपासत परमानंदा 
इसी परमानन्द के एक और पद में हम देखते हे-- 
नन्‍्दकुँदर खेलत राधा संग यमुना पुलिन सरस रंग होरी । 
नव घनदयाम मनोहर राजत व्याम सुभग तन दासिनि गोरी ॥। 


है ् छ ्छ 
थके देव किल्लर सुनिगन सब मन्सथ निज मन गयो लज्योरी । 


परसातन्द दास या सुखकों याचत विमल मुक्ति पद छोरी ॥४ 
शोविन्ददास ने कहा है-- 


ननन्‍्दलाल संग नाचति नवलकिसोरी । 
छ ्छे ्छे 
गोविन्द प्रभु बनी नवतागरी ग्रिरिधर रस जोरी ॥४* 


उनके एक और पद में हम देखते है-- 


श्रावति माइ राधिका प्यारी जुबती जूथ में बनो । 
निकसि सकल, न्नजराज भवन ते सिहह्दार ठाढ़े ललन कुंवर 
गिरधारी ॥। 
निरखि वदन भोंह मोरि तोरि तृन चोनि श्रोर चितवनि । 
तिहि छिन श्रेंचरा संभारि घुंघट की श्रोट छ्ले लियो है 
लाल मनुहारी ॥। 
गोविन्द प्रभु दम्पति रंग मूरति दृष्टि सो भरत श्रेंकवारी ॥। 


(१) दीतदयाल गुप्त के श्रष्ठाप और वललभ-स्रम्प्रदाय प्रंथ से 
उद्धृत १ 
(२) अ्रष्टछाप झ्ौर वलल्‍लभ-सम्प्रदाय । तुलनीय परमानन्द दास का 
पद गा 
लटकि लाल रहे राधा के भर। 
सुन्दर बीरी बनाय सुन्दरि हँसि हँसि जाय, देत सोहन कर ॥ 
गोपी सनमुख चितवति ठाढ़ी तिन सों केलि करत सुन्दर वर । 
ज्यों चकोर चंदा तन चितवत त्यों श्राली मिरखत 
गिरिवर घर ॥ इत्यादि, वही । 
पिर-- श्राज बनी दम्पति वर जोरी, 
सांवर गोर वरन रूपनिधि नन्‍्दकिसोर वृषभानु किसोरी ॥॥ 


(३) चही। इत्यादि, वही ॥ 


( रेप& ) 


छीतस्वामी के कृष्ण की आराधना के वर्णन में हम देखते है--- 
राधिका रमण गिरिवरधरण, गोपीनाथ सदनमोहन कृष्ण 
नटवर बिहारी ॥ 
राधे रूप निधान गुन आगरी नन्‍द ननन्‍्दन रसिक संग खेली ॥ 
कुंजन के सदन अति चतुर वर नागरी चतुर नागरि सों करत 
केली ॥ 
कृष्णदास के रास के पद में लिखा है--- 
नमो तरलि तनया परम पुनीत जगपावनो, 
कृष्ण सनभावनी रुघिरनामा । 
अखिल सुख दायिनी सब सिद्धि हेतु, 
श्रीराधिकारसण रफ्ति कारण स्थामा ॥ 
युगल-लीला के आस्वादन में कृष्णदास ने लिखा है-- 
वाम भाग वृषभान्‌ नन्दिनी चंचल नयन विद्ञाल । 
कृष्णदास दस्पति छवि निरखत अ्रेँखिया भई निहाल ४ 


राधा-कृष्ण के मिलन की जो व्यामलतमालवेष्टित कनकलता की 
उपमा हम वैष्णव कवियों में प्राय पाते है, हिन्दी के कवियों में भी बह 
बात मिलती है। नन्‍्ददास ने कहा है-- 
नन्‍्ददास भरभु सिलि श्याम तसाल ढिंग कनकलता उल्हये । 
बंगाल के कवियों की भाँति हम कुंभनदास के पद में पाते है-- 
नौतन स्यथाम नन्दतन्दन वृषभानु सुता नव गौरी । 
सनहुँ परस्पर बदन चन्द को पिवत चकोर चकोरी ॥४ 
परमानन्द ने और लिखा है-- 


झलत नवल किसोर किसोरी ।॥ 
उत ब्रजभूषण कुंवर रसिकबर इत वृषभान नन्दिनी गोरी ॥ 
नचीलाम्बर पीतास्वर फरकते, उपसा घनदामिनि छवि थोरी ॥ 





(१) तठुलनीय परसानन्द दास की राधा सम्बन्धी एक पद--- 
अमृत निचोय कियो एक ठौर। 
तेरो बदन समारि सुधानिधि तादिन विधिना रची न और ॥। 
सुनि राधे कहा उपमा दीजें स्थाम सनोहर भयें चकोर। 


सादर पीवत मुदित तहि देखत, तपत काम उर नन्दकिसोर ॥॥ 
१६ 


(६ २६० ) 


अप्टछाप के कवियों की जीवनी देखने पर पता चलता है कि प्रायः 
सभी ने अंत में इस युगलमूरति का ध्यान करते-करते देह छोड़ी । 
हम गौड़ीय वैप्णवर्म और साहित्य में जिस प्रकार सखीभाव को 
युगल-उपासना देखते है, अष्टछाप के कवियों में उसी सखीभाव के सुन्दर 
नमूने हम ऊपर के पदों में पाते हैं। सूरदास में तो इस लीलाधाम वृन्दावन 
की तृणलता, पशुपक्षी, यहाँ तक कि ब्रजरेणु आदि किसी भी रूप को 
धारण कर लीला आस्वादन के अधिकार की प्रार्थवा की है--- 
करहु मोहि ब्रज रेणु देहु वृन्दावन वबासा ॥ 
माँगों यहेँ प्रसाद श्र नहिं मेरे आसा ॥॥ 
जोई भावब॑ सो करहु लता सलिल द्वरुम गेहु । 
रवाल गाइ को भृत्रु करे मनो सत्य ब्रत एहु ॥॥ 
युगल-मिलन के पास रह कर सूरदास ने लिख है-- 
संग राजति वृषभानु कुमारी । 
कुंज सदत कुसुमनि सेज्या पर दम्पति शोभा भारी ॥॥ 
झालस भरे सगन रस दोऊ श्रंग श्रंग प्रति जोहत ।* 
सनहेूँ गौर दयास कैरव ससि उत्तम बेठे सम्मुख सोहत ॥। 
कुंज भवन राबा मनमोहन चहूँ पास ब्जनारी । 
सुरदास लोचन इकठक करि डारत तनमन वारी ॥। 
बंगला के वैष्णव कवियों ने राधिका के असीम सौभाग्य का जयगान 
किया है, क्योकि जो हरि त्रिभुवन के आराध्य हैं, वे भी राधा के प्रेम से 
मग्ध होकर उसके अधीन है। परमानन्द दास ने भी यही कहा है-- 
हु राधे तु बड़ भागिनी कौन तपस्था कीन । 
तीन लोक के नाथ हरि सो तेरे अधीन ॥॥ 
अआवत ही यमुना भरे पानी । 
इयाम वरण काहू को ढोंटा निरखि बदन घर गई भुलाती ॥॥ 
उन मो तन में उन तन चितयों तबहीं ते उन हाथ विकानी । 
उर घकवकी टकटकी लागी तनु व्याकुल सुख फुरत न वानी ।। 


फिर-- ४ - 
सुन्दर बोलत आवत बंन। 
ना जानों तेहि समय सखी री सब तन श्रवन कि मेन ॥। 
(१) छुलनीय---प्रति श्रंग लागि काँदे प्रति भ्रंग मोर ॥--नज्ञानदास का 


हे पद । 
(२) दीनदयाल गुप्त का संग्रह । 
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( र&२ ) 


या हरि को संदेस न आयो । 

बरस सास दिन बीतन लांगे बिनु दरसनु ढुख पायो ,।॥ 

घन गरज्यों पावस ऋतु पभ्रगटी चातुक पी सुतायों । 

सत्त मोर बन बोलन लागे विरहिन विरह जत्तायो ।। 

रागमल्हार सह्यो नहि जाई काहू पथ्रिकहि ग्रायो । 

परमानन्द्रास कहा कोजें कृष्ण सघुपुरो छायो ४४ 

अष्टछाप के कवियों के समसामयिक एक और प्रसिद्ध कवि थे स्वामी- 

हरिदास | स्वामी हरिदास द्वारा प्रवरतित-सम्प्रदाय हरिदास-सम्प्रदाय या सखी- 
सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि प्रसिद्ध गायक तानसेल इसी 
साधक हरिदास स्वामी के शिष्य थे । हरिदास-सम्प्रदाय का अपना कोई विशेष 
दाशनिक मत नहीं था, केवल विशद्येष साधना-पद्धति ही थी । इसी साधना- 
पद्धति की विशेषता थी सिखी-भाव । स्वामी हरिदास ने [केवल 
सखी-भाव साधना को ही साधना माना था। नाभादास ने अपने भर्वत- 
माल' ग्रथ में स्वामी हरिदास के बारे मे लिखा है कि इनकी प्रेमभक्ति 
का नियम था केवल मात्र राधा-कृष्ण के युगल की पूजा करना । राधा के 
साथ कुञ्जविहारी कृष्ण इनके उपास्य है। ये सदा सखी-भाव से राधा- 
कृष्ण के आनन्द-विहार का अवलोकन और आस्वादन करते थे। यह मत 
भी प्रचलित है कि स्वामी हरिदास चैतन्य-सम्प्रदाय के थे । यह मत ग्रहण- 
योग्य है या नही, इस पर मतभेद है। लेकिन इस प्रसिद्धि को देखकर 
लगता है कि स्वामी हरिदास स्वयं चेतन्य-सम्प्रदाय के न होने पर भी 
चैतन्य-सम्प्रदाय से और उसके अन्दर से चैतन्य-मत से सुपरिचित थे और 
बहुत सभव है कि उनके श्रनन्यशरण होकर नियमत्रतादि का परिहार करके 
केवल सखी-भाव से युगल-लीला आस्वादन की साधना में चैतन्य-मत का 
प्रभाव था । 





(१) उपयुक्त । 


पंचदर्श अध्याय 
परवर्ती काल की राधा 


हमने ऊपर ठेखा हैं कि, विविवद्ध वैष्णव धर्म में राबा-तत्त्व तंत्रादि 


डी. आन 32256 वा ओऔर गिर सांख्य दर्ज प्रकृति- न्श््द््ः अं जितना भी ब्ल्द्र्द्द्र जा इस 
के बक्ति-तत्व और स्ांख्य के प्रक्ृति-तत्व से जितना भी अलय क्यों न 
कप ता बम, 

हो, वैष्णव पल सहजिया मत में रावान्तत्व फिर घृम-फिर्कर जर्नाः मत में राबा-तत्व फिर घम-फिरकर जनप्रिय 
क्लीिि-> >था 5 ओऔर अकति: अ्ल्न 3१ मिल राया हे हम अगर अपनी बंध्टि 
घगादत-तत्त आर प्रहक्षात-तत्त स मल गया हूं। हम अगर अपना दृष्टि 
विवि त शा अदा मी शत गे 


गोस्वामसियों ब्व घर निवद्ध बंका बंगाल ०. को 
गोस्वामियों द्वारा प्रचारित वैष्णव बर्म पर निवद्ध न रखकर बंगाल के 
कक बा 


र्‌ 
| 
न म 





साधारण जन: -समाज ० बमं॑विदवास का शक हे 2! विस्तारित को: अं नक! तो देखेंगे 
सावारण जन-समाज के वमावइ्ास का आर विस्तारत कर द ता दख 
चएुछ # 


कि चैतत्योत्तर बुग में भी तंत्र की गवित, सांल्य की प्रकृति और वेदात्त 














की माया से बहुत कुछ अ्रभिन्नल्य से ही रावा जन-समाज में स्वीकृत हो 
रही हूं। अनेक परवर्ती काल के याक्‍तों की कविता में भी बहुबा देखते 
रे उनकी 2 «« मल ली कक वर्णन ड जाने: अनजाने वैष्णव कवियों ०“ थे, राघा >> 
हैं कि उनकी शक्ति का वर्णन जाने-अग्रनजा प्यव कावयां का र 0] 


वर्णन से भाव और भाषा में विलकुल मिल गया है। दृष्दान्त-स्वरूप हम 
पीने दो सौ साल पुराने कमलाकान्त के सावक-रंजन काव्य का उल्लेख 
कर सकते हैं। इस ग्रंथ में मूलावारस्थिता कुलकुंडलिनी बक्ति का उद्वें- 
गति से शिवबाम में जाकर शिव से मिलित होने को वैष्गव-साहित्य के 
श्रीराधिका के संकेत कुंज में श्रीकृष्ण से मिलित होने के लिए अभिसार 


* ते वर्णन जला 3 डे जैसे: 
की भांति ही वर्णन किया गया है। जेसे-- 





कदम्ब ऊुघसुम जनू सतत झिहरे तनु 
ब्रदवंधि निरखिलाम तारे। 

जऊदि पासरिते चाईइ आपना पासरे जाइ 
एना छल कहिबव काहारे ॥॥ 
जीवन मोर रसिकेर- मनचोर 
रुूमणी रसेर बिरोमणि । 
परिहरि लोकलाजें राखिब हृदय माझे 
ना छाड़िव दिवस रजनी ॥॥ 
अनुनानि तारे बांधि हृदि कारागारे 
नवान पहरी दिये राखि। 


46! 
($)। 


75 है 
| 


( रेधंड ) 


कासिनी करियें चुरि हृदय पंजरे पूरि 
अनिसेखे हेनल रूप देखि ॥१ 


(१) साधक-रंजन पु० १० (वंगीय-साहित्य-परिषद से प्रकाशित) । 


और भी तुलना कीजिए-- 
गजपतिनिन्दित गति अविलम्बे १ 
कुंचित केश निवेश नितस्वे ॥॥ 
चारुचरण गति आमभरणदन्दे । 
नखरमुकुरकर॒ हिसलकर निन्‍्दे ॥ 
उरसि सरसीरुह वासा । 
करिकर शिखर नितस्विनी रासा ॥॥ 
मुगपति दूर शिखरमुख चाय । 
कटठितट क्षीण सुचंचल वाय ॥॥ 
नाभि गभीर नोरजविहार ॥॥ 
ईघत्‌ विकच कंसलकुच भार ॥ 
बाहुलता अलसे सली अंग्र । 
दोलित देह सुनेह तरंगे ॥ 
सुमधुर हास प्रकाशइइ वाला । 
चालातपरुचि नत्यन विशाला ॥॥ 


सिन्दुरवर (ण) दितकर समर शोभा । 

अम्वुज बदन मदनसनोलोसा ॥॥ 

अदलित अंजन सिथि अतिदेश ।॥ 

आध कलेवर वाहु निशेष ॥॥ 

चिरदिन अन्तर सतीपति पाय । 

परमोल्लास लसित वरकाय ॥॥ 

रतन वेदि पर सुरतसुमल । 

सणिसय संदिर तहि अनुकूल ॥ 

सहचरी संग प्रवेशइ नारी । 

कमलाकान्त हेरि वलिहारी ॥-चही, पृ० ३-४ 
चंचल चपला जिनिये प्रवला अवला मृद्ु मघुहासे । 
सुमनि उन्‍मनि लडये संगिनो घाइल ब्रह्मनिवासे ॥॥ 
उन्‍्मत बेशा विगलित केशा मणिमय अझ्भरण साजे । 
तिमिर विनाशि वेगे घाय रूपसी झुनुझनु नृपुर वाजे ॥। 
जाति कुल नाशिये उपनोत आसिये अ्रमृत सरोधर तोरे । 
प्रेस भरे रमणी सिहरे पुलके तन्‌ मनन्‍्द समीरे ॥ वही. पृ० ३४ 
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आधुनिक काल में अर्थात्‌ बीसवी-सदी के प्रारम्भ में क्षेत्रमोहन वन्चो- 
पाध्याय की ठकुरानी की कथा नामक पुस्तक में राधातत्त्व पर सुन्दर विवेचन 
मिलता है । विवेचन पूर्ववर्ती ग्रोस्वामियों के विवेचलत के आधार पर 
होते पर भी उन्होने अपने अंथ में कुछ-कुछ मौलिकता का परिचय दिया है। 
गोस्वामियों के सिद्धान्तों को भी जगह-जगह काफी माघुयेसडित करके प्रकट 
किया है। उन्होनें भी अपने समग्र विवेचन मे राधा को 'मूला आया 
प्रकृति-शक्ति' के रूप भें प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। 








विवेचन के प्रारम्भ में ही ग्रथ के अ्रतिपाथ विषय को बताते हुए 
लेखक ने श्रीराधिका का अत्यन्त सुन्दर और तात्विक व्यजनागर्भ परिचय 
दिक्का हैं। “राघा-कनकलता-वेप्टित कृष्ण-तमाल हैं विराजमान निंवि- 
ड्रान्थकार की भाँति गोविन्द-नीलमणि की दुल॑क्ष्य दुर्लभ मूर्ति को लोक- 
लोचनों को सुलभ बनाने के लिए ही करुणामयी राधा-चन्द्रवदनी उज्ज्वल 
दीप के भांति श्यामसुन्दर की नित्य-सहचर है ।” यह युगल-तत्त्व ही नित्य- 
सत्य है, ब्रह्मावस्था में भी यह युगल है। हम गोस्वामियों के विवेचन में 
देख आए है कि ब्रह्म भगवान्‌ का ही अंशमात्र है, भगवान्‌ की ही तनुभा' 
है, यहाँ शक्ति का विकास न्यूनतम है, कहा जा सकता है कि बिलकुल 
नही है। वर्तमान लेखक के मतानुसार यह ब्रह्मतत्त्व गोविन्ददासतत्त्व 
की ही सुषुप्तावस्था है, यह है लीला के सभी तरगायित भावों को सम्यक्‌ 
रूप से वर्जेन पूर्वक वृहृदारण्यक की---प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य 
किचन वेद, नान्तर--अभ्रवस्था; तब पुरुष नहीं जानता है कि वह पुरुष 
है, नारी नही जानती है कि वह नारी है । यह जो अद्दय निस्तरग ब्रह्मा- 
नन्‍द है वही तैत्तिरीय का--रसो वैस' है। यही कुज में राधालिग्रित 
सुषुप्त गोविन्द है, यही गौरीपट्ूट में लिगरमूर्ति है--आरचीन “शिवमद्दैतम्‌” है, 
राधा वही नित्य नारी है, ऋष्ण वही नित्य पुरुष है. इनमें कौच प्रधान है, 
कौन अ्रप्रधान है यह श्रश्व नही उठता है, वल्कि रोेवक भक्‍तो के लौकिक 
व्याकरण को उलटना होगा--पुलिग शब्द इन्द्र ब्नाह्मणादि शब्द को प्रधान 
करके तदधीन स्त्री प्रत्ययसिद्ध इन्द्राणी ब्राह्मणी आदि शब्दों को नही पाना 
होगा । सखी की भाँति राधारानी को अ्राणेश्वरी' धार्य करके उसके 
पुलिंग में तदघीन उसके कान्त को प्राणेश्वर” सम्बोधन करना होगा, 
गोविन्द सखीजनो के साक्षात प्राणेशवर नही है, प्राणेश्वरी के वल्लभ होने 
के कारण ही प्राणेश्वर हैं ॥ 





(१) ठुलनोय पूर्वालोचित राघावललभ' सम्प्रदाय के मत । 


( रश८ ) 


कि इस मत के अनुसार राघा सत्‌, चित्‌ और आनन्दरूपी कृष्ण की स्वरूपशक्ति 
के तीन अंशों में सिर्फ एक अंश नही है, राधा ही समग्राश हँ--एक और 
अटठ्वितीय । इस अखड-शक्ति का परिणाम ही समग्र स्वजन-पार्षद-जीवजस्तु- 
पशुपक्षी के साथ व्रजभूमि है और जिसे जगत्‌॒कारण बहिरगा मायाशवक्ति 
कहते है वह राधा का विवतं मात्र है। इसके अन्दर यह भी देखना होगा 
कि लौकिक मृत्‌-परिणति मृद्घट और अलौकिक राधा-परिणति ब्रज मे 
एक मौलिक अन्तर है । वह अन्तर यह है “मिट्टी के घट में छोटे-छोटे 
अंशो में विभक्‍त होने पर सारे छोटे-छोटे अशो के एकत्र नहोने से 
सारी मिट्टी नही मिलती है। लेकिन 'समर्था' राधारानी स्वयं अखंडाकार 
में खड़ी भी है, मगर खडाकार में ब्र॒जन्गोपगोपी आदि वस्तुओ में, 
घट में मिट्टी की भॉति, वर्तमान हैं। राधा मूलरूप में भी प्रथेक है मगर 
समग्र ब्रज राधा का ही कायब्यूह है।* 


राधा-कृष्ण के प्रसग में पहले अनादि शाश्वत पुरुष” और अनादि 
शाइवत नारी' की बात कही गई है। यह पुरुष” और नारी” तत्त्व ही 
'विषय' एवं आश्चय' तत्त्व है। जो कृष्ण को प्यार करते है वे प्यार के 
आश्रय” और स्वय कृष्ण प्यार के विषय हैं। आश्रय निरन्तर कृष्ण की 
तृप्ति के लिए बहुतेरे प्रकार की चेष्टा करते हैं। ये आश्रय ही भोग्य 
हैं, सेवक है--यही नारी तत्त्व है। जो विषय है, भोक्‍ता है, सेव्य है, 
वही पुरुपतत्त्व है। सारे ब्रजवासी, क्या नन्‍्द, सुबल, क्या यशोमती, कुन्द, 
चन्द्रा, पद्मा, ललिता, राघा--सभी अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण को 
ही प्यार करती है, अतएव तत्र गोविन्द ही एक अह्ठितीय पुरुष है; दूसरे 
सभी नारी हैं ।' .पुरुषवेशी नन्द-सुबल-श्रीदामादि राधा-परिणाम के विव्तन 
के उदाहरण है, वे पुरुष नही हैँ, वे राधा परिणाम है, राधा-धातु की वनी 
हुई खण्ड नारियाँ हैं।” ब्रज में पुरुषवेपी गण का स्वरूपत नारी 
होकर भी उनका पुरुष होने का अभिमान विवतंमात्र है, विवर्ततश यह 
पुरुषाभिमान और तज्जात पुरुपाभिनिवेश के न होने से पितृवात्सल्य और 
सख्य रस में बाधा होती है। 


प्रइ)न हो सकता है, “अगर प्यार करने से ही नारी हुआ जा सकता 
है तो कृष्ण भी तो हमारी ठाकुरानी को प्यार करते हैँ इसलिए नारी 
है और ठाकुरानी प्यार का विपय' होकर पुरुष हैँ ।/” इसके उत्तर में 
(१) तुलनीय---पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते (। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावह्षिष्यत्ते ॥ 


( २६६ ) 


कहा गया है---साफ कहने में क्या, राधा-कात्हा में कौन पुरुष है, कौन 
नारी है, इसका विचार करने की सामर्थ्य हममे नही है; शायद वे ही 
खुद नहीं जानते | राधा और उनका परिणाम समग्र ब्रजभूमि क्ृप्ण-प्रीति 
का आश्रय होते के कारण नारी है, और ब्रज को प्यार करके ब्रज-प्रीति 
का आश्रय होने के कारण कृष्ण भी नारी है ।” 

साधारण तौर से कहा जा सकता है कि--कारण” की सुपुप्ति- 
रूपता ही ब्रह्मनिविशेप है; जाग्रत भाव ब्रजलोंक है और स्वप्नलोक 
जगत्‌-लोक है। यह्‌ ब्रजलोक साधारणत ब्रज के बाहर कल्पित होता 
है। लेकिन लेखक के मतानुसार---ब्रजेतर वहिदेग नहीं है, चूकि ब्रज 
अनन्तव्यापी है, समग्र देश ब्रज और नित्यलोक है; तदतिरिकत कोई 
स्थान नहीं है। हम यथा गृह में शयित रहकर घर के अन्दर ही स्वप्न 
में बडे-बडे शहर ओर मैदान को रचित देखते है, वह मानो घर के बाहर है 
सगर घर के वाहर नही है--धर के अन्दर ही छद्गत्‌ ब्रज में ही रहकर 
कुंज में निद्वित युगल जब स्वप्न देखते है, तब ब्रज के अन्दर ही ब्रज के 
वाहर की भातति, नाना लोगो की रचना मिलती है। वहाँं-वहाँ गोविन्द 
अपने को--चतुर्भुज वासुदेव, ब्मगानाधिषपति जिव, अयोबच्या के राम, 
जागल नरसिंह, द्वारका के राजा, समुद्र के तीर पर मोहिनी, पाताल के 
कूर्मादि समझते हैं, श्रीमती ठाकुरानी अपने को लक्ष्मी, रुक्मिणी, सत्यभामा, 
सीता, दगभुजादि समझती है ।” हम जो जगतू-लोक के जीव हैं--“हमीं 
ब्रज के नन्दन्यशोमतती, जुक-शारी, भ्रमर-अ्रमरी, वृल्ू-लता, श्रीदाम-सुवल, 
क्ृष्ण-प्रेयसी या सखीगण--अ्र्थात्‌ कृष्ण के सेवक नारीगण है, उसे भूल गए 
है सही में, लेकिन स्वरूप भूल जाने से क्‍या होता है, हम नारी ही है 
अखिल जीव का शाब्वत नारीत्व ही अखिल जीव का शाब्वत राधात्व है। 

साख्य के मतानुसार जिस पुरुप-प्रकृति का विवेचन किया गया है वहाँ 
प्रकृति अकेली जड और स्वतत्र है। अ्चेतन प्रकृति पुरुष से सम्पूर्ण रूप 
से दो है। सन्निवान सम्पर्क से प्रकृति या पुस्प में या दोनो मे चचलता 
होती है, यह चचलता ही वबन है। इस मत के अनुसार प्रेम ही बन 
अ्रभ्रेम---झ्रौदासीत्य ही मुक्ति है, दुख के अत्यन्ताभाव से ही मुक्ति 
होती है--इसका मतलब यह नही कि मुक्ति आनन्दवन है। लेखक के 
मतानुसार इस प्रकार के मत के साख्यकार “ऋषि है, मगर महंपि नही 
है, अंध-ऋषि मात्र ह।” यह माया पुरुष की ब्रह्म की शक्ति है- 
जिसके द्वारा ब्रह्म सगुण होकर महेब्वर हुए है, प्रकृति ईब्वर की नारी 
है, ईब्वर की उपाधि है।” वेदान्त कह सकता है कि कोई भी उपाधि, 
शक्ति, कारणता ब्रह्म में होने पर ही ब्रह्म अद्य न होकर सद्बय होता 
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है, लेकिन वैष्णव मत में प्रक्रति या शक्ति अद्य ब्रह्म का स्वरूप है, वह 
चर्म की अहयता को कोई हानि नहीं पहुँचाती है। शक्ति और शविति- 
मान्‌ ईइ्वर अभेद में एक ही है। ब्रह्म को आनन्द-स्वरूप होना हो तो 


आनन्द को जो प्रधान ब्र-अंश-विपय और आश्रय” इन दो-भागे- से विभक्त “और आश्रय इन दो-भागे--में_ विभक्‍त 


होना होगा; ये विषय-आश्रय ही तो पुरुष-नारी--छप्ण्राघा हैँ। आनन्द 
के लिए--लीला के लिए “शक्तिमान्‌ गोविन्द से शक्ति श्रीमती प्यार देवी 
का पृथक निर्देश किया गया, लेकिन इससे वस्तु सठ॒य नही हुई; शक्ति 
और शक्तिमान्‌ का अभेद ही निश्चित वस्तु है। विवक्षावशत दोनो का 
उल्लेख मात्र हुआ। “विवक्षावशत यह जो दोनों का उल्लेख है उसमे 
यहाँ याद रखना होगा, शब्द का ज्ञापकत्व ही है, कारकत्व नही है ॥ 

यहाँ एक उपहित है, दूसरा उपाधि है । कृष्ण उपहित होने पर राधा उपाधि 
है, राधा उपहित होने पर कृष्ण उपाधि है, सम्बन्ध--अविनाभाव है ।॥” राधा 
कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, स्वरूप-शब्द का तात्परय है स्व और स्वरूप 
एक ही वस्तु है; जो राधा है वही गोविन्द है; जो गोविन्द है वही 
राधा है। गोविन्द राधा को प्यार करता है; राधा भी गोविन्द को 
प्यार करती है; प्यार ही रस है, राधा भी रस है, गोविन्द भी रस 7! 
कृष्ण मदन मोहन” है । मदन को लेकर कोई कृष्ण के पास जाय तो 
कृष्ण उस मदन को मोहित करके आत्मेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा को #८्णेन्द्रिय- 
प्रीति-इच्छा मे पर्यवेसित करता है। इसीलिए कृष्ण के 'से रूप हेरिले काम 
हय प्रेममय” (उस रूप को ढूढने पर काम प्रेममय होता है) । “किन्तु 
कृष्ण से भी वडी है हमारी राधा; वे मदन-मोहन-मोहिनी है ।” “राधा 
हमारी तरुणी, कहणामयी और लावण्यमयी है; उसकी प्रधान माधुरी 
यह है कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम असीम है; उस प्यार से स्वय कृष्ण 
अवश होकर आक्ृष्ट होते है, उस प्यार के पैरो में पड़े रहने के लिए 
कृष्ण लालायित है, सखीगण कर हइते चामर लइया हाते, (कृष्ण राइके) 
आपने करणथे मृद्र वाय', अभिसारिका निकुज मे आकर मिलित होने पर 


क्‌ 


योविन्द-- निज करकमले मोछइ, हेरइ चिर थिर आऑँखि । हि! 


है राइ योगनिद्रा या योगमाया या महामाया है, राइ सुपुप्त गोविन्द 
को आलिज्धन से मुक्त करने पर मानो नित्यधाम ब्रज की उत्पत्ति शुरू 
हुईं; और नानाविध फेलिविलास, छोटे-वडे विरह और उज्ज्वल-समर के 
अन्त में फिर दोनो सुपुप्त और फिर जागरण और ब्नज की समुत्पत्ति 
होती है। यह पारम्पयें ही पूर्ण तत्त्व है, विरह और मिलन, फिर विरह 
ओर फिर मिलन ही रस है। चिरमिलन से विरहिन की आँखों के आँसू 
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सूख जाने पर निरुत्साह रस के रसत्व का अभाव होता था। इसीलिए 
रावा-गोविन्द परामर्श करके ब्रज में विलकुल ही आँखों के ऑसू नहीं 
पोछते है; छोटे-लम्बें विरह में प्रेयसी की आँखों का आँसू प्रवाहित करके 
वाद में पुतमिलन सघटन के द्वारा, अपने कमलकरों का चुम्बन करके, 
गोविन्द प्रेयसी के चन्द्रददन के ऑसू पोछते हैं; मिलन के आँसू जितने 
ही छलछला उठते है, गोविन्द उतने ही यत्न से समादार से आँसू पोछते 
है ।” 

सुपुप्ति में भी कृष्ण का जिस प्रकार राधा से गहरे आ्रालिगन के साथ 
मिलन होता है, जायने पर भी उसी तरह सर्वत्र ही राधा--सव कुछ 
ही राधा है। इस वात को लेखक ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है--- #ष्णने 
जाग कर बगल में पीत-वसन देखा; सोने के रंग का पीत वसन श्रग 
में लपेटने जाकर देखा कि वह वसन नही है, वह राधा है--ह्वादिनी 
है--प्यार की रानी है । इसी एक ही राधा ने अपनी सोलह कलाशओों 
से सोलह हजार गोपियाँ वनाकर प्रत्येक गोपी का प्रेमवैचित््य श्रास्वाद 
कराया है; उसीने एक विद्ववव्यापिनी नारी ही खुद अभिमन्यु (आयान 
घोष) होकर, जटिल-कुंटिला होकर अनगिनत वाधा-विपत्तियों के अन्दर 
से प्रेम की परिपुप्टि की है, सुवल, मधुमंगल, श्रीदामादि होकर नर्मसखा 
प्रिय कृष्ण को सख्य रस का आस्वाद कराया है, ननन्‍्द-यणोदा होकर 
वात्सल्य रस का आस्वाद कराया है, इस तरह ब्रज ही श्रीराधा का 
कायब्यूहू हो उठा है। यह सर्वव्यापिनी प्रीति--इस सर्वव्यापिनी नारी 
श्रीराधा की ही जय है--वह्‌ जयकार केवल भकक्‍त के कंठ में ही नहीं-- 
स्वयं श्रीभगवान्‌ के कंठ में भी है। 


परिशिष्ट 


बंगाल का वेष्णव प्रेम-साहित्य और पार्थिव प्रेम-साहित्य 


बंगाल की वैष्णव-कविता में वर्णित श्रीराधा की एक प्राकृत मानवीय 
मूर्ति है। हम ने पहले कहा है कि साहित्य की दृष्टि से विचार करने पर 
वैष्णव साहित्य मे बहुतेरी जगहो मे यह प्राकृत मानवी राधा ही काया-मूर्ति 
है, वृन्दावन की अ्रप्राकृत राधा उसकी अ्रशरीरी छाया-मूति है, या कहे 
कि प्राकृत मानवी की ही प्रतिष्ठा हुई है--उस पर श्रप्राकृत वुन्दाबन 
का क्षण क्षण पर स्पश लगा है। वैष्णव-कविद्य-की-सथय-पर विचार 
करते हुए स्वर्गीय. दिनेशचन्द सेन ने एक जयह अत्यन्त ग्णिधातयोग्य 
कुछ बाते कही है। उन्होने कहा है---काजलरेखा की सहिष्णुता, महुया 
का क्रीड़ाशील विचित्र प्रेम, मलुया और चन्द्रावती की निष्ठा, काचनमाला 
का प्रेम की अग्नि में जीवन-आहूति--सक्षेप मे, किसी भी युग में किसी भी 


नायिका ने प्रेम के पथ पर चलकर जो अमानृुषीय गुण दिखाए है---राधा 


उन सब की अतीक है। सैकडो सती चिता पर जल कर भस्म पर॒ जल कर भस्म हो 
सती गण और नायिकाएँ हृव्य स्वरूप है, लेकिन जब वह ह॒ृव्य होमारिति 
की आहुति होती है तब उसका नाम होता है राधा-भाव ।” साहित्य की 
दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि बगाल से युगो से जिन 
नारियो नें प्रेम की साधना की है उनसे राधिका की एक सजातीयता है। 
वगाल की राधा अनेक स्थलों में अवलान्यशखला' बंगाली के घर 
की लडकी या कुलवधू बन गई है। प्रेम सभी देशो और सभी कालो में 
एक होने पर भी भिन्न-भिन्न देशों की जीवन-यात्रा और परम्परा का 
अवलम्बन करके प्रेम भी अपने अवस्थान और अभिव्यक्ति की विद्येपता 
के अन्दर से विशिष्ट हो उठता है। इसीलिए वैष्णव-कविता का अग्रेजी 
अनुवाद करने वैठा तो मानिनी राधा शब्द का ठीक-ठीक प्रतिशव्द नहीं 
दे पाया। वास्तव में मानिनी राधा' में एक ऐसी सूक्ष्म सुकुंमार भार- 
तीयता है जो यूरोपीय प्रेमजीवन में सुलम नही है, जहाँ जीवन में सुलभ 
नही है वहाँ भाषा में सुलभ कैसी होगी ? भारतवर्ष के राधा-प्रेम का 
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विश्लेषण करने पर हम देखते है कि राधा-कृष्ण के प्रेम के कुछ विशेष 
अवस्थान थें। था तो कुल की वधू राधा ने कांख मे गागर लिए चांद 
पर पानी भरने जा कृष्ण का साक्षात्कार पाया है, नही तो गायों को चराते 
हुए कृष्ण की वशी सुनकर प्रेमासक्त हुई है, नहीं तो ग्वालें की कुलवध्‌ 
दही-दूध लेकर हाट चली है, रास्ते में कृष्ण से साक्षात्कार और मिलन 
हुआ है, भारतीय रमणियाँ शैशव से यौवन मे प्रवेश करते ही या कुलवधू 
होते ही; सभी दक्षाओं में घर हइते आगना विदेश” (घर से आगन में 
जाना विदेश हो जाता है), ग्रामीण जीवन के इस प्रकार की सामाजिक 
परिस्थिति में प्रेम करने के जो-जो सुभीते थे राधा की प्रेमलीला मे हम 
केवल उन्हीं का उल्लेख या प्रसिद्धि पाते है। झूलन, रास, होली आदि 
लीलाएँ ग्रामबाला या ग्रामवध्‌ के लिए प्रशस्त नहीं हैं; राजोद्यान या 
राज-अ्रत पुर मे ही इसके लिए अधिक सभावना रहती है। इसीलिए हम 
देखते है कि पूर्वोनुवृत्ति के तौर पर बंगाली कवियों ने इन लीलाओो के 
कुछ-कुछ पद लिखे हैं सही में, लेकिन इन लीलाओ्रो के अन्दर राधा-प्रेम का 
उल्लास नहीं दिखाई पड़ता है। उस उल्लास को सहजभाव से व्यक्त 
करने के लिए दूसरी विविध आस्य प्रेमलीलाओं को गढना पड़ा है। 

भारतवपे की प्रकृति से यहाँ की जीवन-प्रणाली का जो सहज बधन 
है उसमे हम देखते है कि भारतवर्ष की वर्पाऋतु और यहाँ के प्रेम से 
एक श्रभिन्न सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को सुविचित्र और सुमधुर अभि- 
व्यक्ति वाल्मीकि के युग से आज तक निरन्तर चली आई है। इसीलिए 
भारतवप की सार्थक विरह की कविता है वर्षा की कविता। वैष्णव कविता 
में भी यही बात देखते हैं। इस वर्षा से कदम्ब-कुंज का गहरा सम्बन्ध है । 
क्या इसीलिए कदम्बकुज धीरे-धीरे इस तरह वैष्णव-साहित्य में मुख्य हो 
उठा [और प्रेमावतार श्रीकृष्ण से अभिन्न भाव से जुंड गया ” घोर वर्पा 
में इस नीपकुज की महिमा जिस तरह निखर उठती है, ससार मे दूसरी 
जगह वह दुर्लभ है। शायद इसीलिए केवल भारतीय वैष्णव-साहित्य में 
ही नहीं, भारतीय प्रेम-साहित्य में इस नीपकुज ने इतना वडा स्थान 
अधिकृत कर रखा है । 

घाट पर पानी भरने जाकर भ्रनजाने मित्र से साक्षात्कार और प्रेम 
यह केवल वगाल के वैष्णव-साहित्य में ही नही, बंगाल के सारे प्रेम- 
साहित्य में लक्षणीय है। वैष्णव-कविता के अलावा बंगाल में जो दूसरी 
प्रेम-कविताएँ मिलती हैं उस 'मैमनसिह-गीतिका' और 'पूवव॑वंग-्गीतिका' के 
अन्दर हम सर्वेत्र इस चीज को पाते है। इन गीतिकाओं को किस समय 


६ दैठड 2) 


किन लोगों ने रचा इसके वारे में काफी वहस है; लेकित इन वहसों और 
गंकाओं के वावजूद पूर्ववर्ती काल के सभी स्थूल सुक्ष्म-हस्तावलेपों की 
संभावनाओं को करते हुए एक वात माननी पड़ती है कि ये गीतिकाशओं 
में बंगाल के प्राणधर्म और प्रेमवर्म के कितने ही सार्थक चित्र है। साहित्य 
के पक्ष में यही इनका विशेप मूल्य है। इन प्रेम-गीतिकाओं से वैष्णव 
प्रेम-कविताओं की तुलना करने पर दोनो में कई आव्चर्यजनक साम्य देखते 
हैं। ये साम्य केवल घटना सम्बन्धी ही नही, भाव और भाषा सम्बन्धी 
भी हैं। इन बातो को देखकर हम स्वभावत: इन पर वेष्णब-कविता के 
प्रभाव की वात कह सकते हैं। लेकिन ये साम्य एक पर दूसरे का प्रभाव- 
जनित न होकर शायद यही वात सच है कि बंगाल की एक विशेष जीवन- 
प्रणाली---शऔर जिस विद्येष जीवन में प्रेम की भी एक विशेष धारा थी-- 
उस प्रेम की अभिव्यक्ति की भी कई विशेष भगिमाएँ थी। उस भाव 
की धारा और अभिव्यक्ति की भंगिमा एक सामान्य जातीय उत्तराधिकार 
के तौर पर वैष्णव कविता और दूसरी प्रेम-गीतिकाओ में दिखाई पड़ी 
है। भाव और अभिव्यक्ति की भगिमा की <दृष्टि से यह साम्य जगह- 
जगह कितना गहरा है यह कुछ उद्धरणो से साफ हो जायगा । जिस तरह 
वैष्णव-साहित्य में देखते हैँ कि कृष्णने वशी वजाकर राधा को घाट पर 
आने का संकेत किया है, इन गीतिकाश्ो में बहुतेरे स्थलों पर देखते है 
कि उसी तरह नायक ने नायिका को अकेली घाट पर आने के लिए 
इजणारा किया है। 





(१) ठुलनोय शिरे छिल आर वांशिटी तुल्या निल हत्ते । 
ठार दिया बाजाइल बॉशी महुयारे आमिते ॥॥ 
आसमानेते चेतार बउ डाके घने घन । 
बांशी शुन्या सुन्दर कद्दन्यार भांग्या गेल घुस ॥ 

महुया, (मंमर्नासह गीतिका) 
श्राष्ट आंगुल बांशर बांशी मध्ये मध्ये छेदा । 
नाम घरिया बाजाय वांशी कलंकिनी राधा ॥। 
सेद वांशी वाजाइया मइपाल गोष्ठे जाय । 
श्राजि केन सुन्दर कन्या फिर॒या फिर॒या चाय ॥॥ 
श्राजि केन सइपाल तोमार ह॒इल एमन । 
तोमार हाते बांशोी हुइल दोषमण ॥। 


( हे०५ ) 


'मैमनर्सिह गीतिका' की 'महुया' कविता में पनघट पर 'नद्यार ठाकुर' 
और महुया से गुप्त साक्षात्तार और फथोपकथन--- 


जल भर सुन्दरी कइन्या जले दिछ मन । 
काइल जे कइछिलाम कया आखछे मि स्मरण ॥ 


आदि हमे श्रीकृष्ण-कीर्तन के यमुना के घाट पर राधा और कृष्ण की भेंट 
झौर दोनों के कथोपकथन--- 


काहार बहु तों काहार राणी । 
केह्नें ममुनात तोलसि पाणी ॥ 


आदि का स्मरण करा देगे । महुया गीतिका में देखते है कि इस कथोपकथन के 
अन्त में 'नद्यार ठाकुर के व्याह की वात ॒पर दोनों में बाते हो रही है-- 


“लज्जा नाइ निलेज्ज ठाकुर लज्जा नाइ रे तर । 
गलाय कलसी बाइन्दा जले डुवया मर! 

“कोथाय पाव कलसी कइन्या कोथाय पाव बड़ी ॥ 
तुमि हओ गहीन गांग आमि डुब्या सरि ॥! 


इससे श्रीकृष्ण-कीतंनके दान-खंड की राधा-कृष्णकी उक्ति-प्रत्युक्ति तुलनीय है--- 


आरे भेरव पतने गाश्न गड़ाहलि गिश्नाँ । 

गंगा जले पेस गले कलसि वांधिआँ ॥॥ 
४०६ ४0: ४०६ 

तोर दुइ उरू राघा भरव पतने । 

निकटे थाकितें दूर जाइवों कि कारण ॥ 

तोर दुई कुच कुंभ बांधि निज गले । 

वोल राधा पैसों मो लावण्य गंगा जले ॥४ 


निति निति हइले देखा एमन ना हय । 
आजि केन सुन्दर कन्‍्यार जीवन संशय ॥! सइषाल-बन्धु, 
(पुर्वंवंग-गीतिका, द्वितीय खंड, द्वितीय संख्या ) 
आ्रामार उद्देशे बन्धुरे आरे दुःखु वाजाय मोहन बांशी । 
झमार आसार आशारे आरे दुःखु थाके जलेरघादे बसि ॥ 
कान्दिया बांशीर सुरे हायरे वन्ध्‌ कय मनेर कथा । 
ताहार कान्दन शुन्पारे आरे दुःखु आमार चित्त हल व्यथा ॥। इत्यादि, 
(सांजुर मा, पू० गी० ३॥२) 


(१) प्रथम खंड, द्वितीय संख्या (कलकत्ता विश्वविद्यालय) 
(२) छुलनोय-जार प्राण फुटे बुके घरितें ना पारे । 


गलात पाथर वांधो दहे पस्नी मरे ॥॥ 
तोक्षे गांग वारानसी सरुपेंसि जान । 
तोक्षे मोर सब तीत्य तोक्षे पुण्य स्थान ॥ श्रीकृष्ण-कौ्तन । 


फिर- लज्जा नाइरे निलाज कानाइ लज्जा नाइरे तोर ॥ 


गले कलसी बांध्या गिया जले डुब्या मर ॥ 
कोयाय पाव कलसी राधे कोथाय पाव बड़ी । 
तोमार कांखेर कलसी दाह्मो आर खोंपा बांधा दड़ो ॥ 


( ३०६ ) 


प्रेम की जो बारहमासी या छमासी राधा के विरह में देखते है वही 
इन ग्रीतिकाओं की बहुतेरी नायिकाओं के अन्दर समान शब्दों और सामान 
सुरो मे पाते है। दाचलीला आदि के क्षेत्र में जिस तरह हम देखते है 
कि कृष्ण ने रास्ते में अचानक राधा को पकड़ने की चेष्टा की है, उसके 
वस्त्र के छोर को पकडकर खीचा है--लज्जा और भय से छडाने के लिए 
राधा ने न जाने कितनी विनती की है। 'धोपार पाट' गीतिके से भी देखते 
हैं कि पनघट पर काचनसाला वही बविनती कर रही है-- 
पुष्करिणीर चाइर पारे रे फुट्ल चाम्पा फूल । 
छादरा देरे चेंगरा बन्धु झाइड़ा बानतास चुल ॥॥ 
४० १०३ ०४ 
दृषमण पाड़ार लोक दुषबसमणि करिये । 
एमन काले देखले बंधु कलंक रटाबे ॥। 
+०: 7०३ ४8०६ 
हस्त छाड़ पराणेर बन्धु चइला जाइतास घरे । 
कि जानि कक्षेर कलसी भासाइया नेय सुते ध , 
दूरे बाजे मनेर बांशी ऐ ना कला बने । 
तोमार संगे श्रइब देखा रात्रि निशा काले ॥४ 
लेकिन इस 'रात्रि निशाकाल में' मिलन का संकेत करके राधाने जिस तरह 
घर से बाहर न हो पा सारी रात पछताते हुए काटी है, उसी तरह-- 


पारलाम ना पारलाम ना बंध मइलाम साथार विये । 
सत्य भंग ह॒इल रे कुमार पारलाम ना शआसतिते ॥॥ 


साझो बाप जाइरग्या झाछे आसितास केसने श 
घर कइलाम बाहिर रे बंधु पर कइलाम आपन ॥ 


अबलार कुलभय ह॒दल दुषमण ॥। 


किसेर कुल किसेर सान पश्रार ना वबाजाओ बांशी । 
मनप्राण॑ हइयाद्धि तोमार श्रीचरणे दासी ॥॥ 


एकदुखानि थाकरे बन्धयु एकट्खानि रहइया । 
काचा घुमें बाप साझो ना पड़क घमाइया ॥। 


श्राससानेते कालमेघ डाके घन घन ॥। 
हाय बंघु श्राजि बुझि ना हल सिलन ॥। 


वृष्टि पड़े दुपुर दुपुर बाइरे केन भिज । 


(१) पर्णयंग्र गीतिका, श्य खंड, द्वितीय संख्या । 
(२) तुलनीय- घर केनु बाहिर बाहिर कैनु घर । 
पर केैनु आपन, आपन कैनु पर ॥ चंडीदास । 
(३) छुलनीय- आंगरिनार माझे वेंघुया भिजिछे श्रादि। चंडीदार . 
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( डे ) 


ज्लुद्धं बंगाली कवि चंडीदास का स्मरण करा देगे ।' ह्यामरायेर पाला' मे 


देखते है-- 


सुखेरे कइराछ्धि बेरी रे वन्यु दुखेरे दोसर ।॥ 
तुइ बच्घेर पिरीति सज्या आपन कइलाम पर ॥॥ 
कुलेरे करिलाम बैरीरे आमि अदला रसणी । 
तोमार पिरीते डाक्या कलंकेरे आनि ॥॥ 

घरेते लागिल श्ञायुन रे बन्धु देशारे ते काटा । 
साथ करिया खाइ पिरीत गाछेर गोदा ॥ 
जे जने खाइयाछे बन्यू पिरीत गराद्दे? फल । 
कलंक मरण दूर वन्यु जीवन सफल ॥॥ 


ये कविताएँ चंडीदास के पीरिति' (प्रीति) सम्बन्धीय पदों के प्रभाव 


से रची गई 
(१) 


है, ऐसा नही अतीत होता । वल्कि यही लगता है कि बंगाल की 


तुलनीय- ना लइझो ना लइओ वंधु कांचनमालार नाम । 
तोमार चरणे आसार शतेक परणास ॥॥ 
(घोपार पाठ, पु० गरी० २२) 
“तोमार चरणे बेंच शतेक परणाम । 
तोमार चरणे बंघु लिख आसार नाम ॥ 
लिखिते दासीर नाम लागें यदि पाय । 
माठिते लिखिया नाम चरण दिल्लो ताय ॥ चंडीदास । 


पीरित जतन पीरित रतन रे 
आरे भाला पीरित गलार हार । 
पीरित कर॒या जें जन मरे रे 
आरे भाला सफल जीवन तार ॥॥ 
(मंजुर सा, पु० गी०, ३॥२) 
चान्द छाड़ा काल रे निश्चि देख सदाइ जे आंधारा ॥ 
जबन काले नारीर पति पुष्पेर भमरा ॥। बन्धु जाइओ नारे।। 
खरदर ढेउयेर नदीरे ताते जेबन तरी। 
एमन काले छाइरा गेलें के अइब काण्डारी ॥॥ बंबु... 
505ु ३०६ ४0: 
सोना नय रूपा वय चयरे पितल कांसा। 
भांगिले से गड़ा जायरे परे आछे आशा ॥। बंधघु- . .॥ 
४05: ४०३ ४02 
कभाग्या नारीर जेवन घइराछे जोझआारे। 
एइ पानि भाटयाइले देख आरत नाइ से फिरे ॥। बंदु... 
इत्यादि, (आयना-बिबि, पु० गी०, ३॥२) 
जेइ रे विरक्‍्केर तले जाइ आरे छाया पाओोनेर झाशे रे । 
चन्न छेद्या सोदर लागे देख कपालेर दुषे रे ॥ 
ददराते डुबिते गेले देख दइरा शुकाय | 
गायेर ना बातास लागले आर भाला श्रागूनि 
झिमाय रे ॥। इत्यादि (वही) 


हक) 


ह्न्वा ब्डोड सकणटिड्रनण 2 गन्‍्कमणत.. न्पणमप पीरिति' गज >> इ््ड्ड्दस अल्प 
हवा मे सवत्र यह जा पारात के काव्य रूप के टुकड़ झद्गत हात 
० 
चडादास 


का सविन्यस्त अ्न्यित रूप ही 





आम्यवालाआ के एस गांत मिलते हर जिनकी भाषा थोड़ी सी 





से चंडीदास का नामांकित कर चला देने 
भइपाल कक ५ शीठिका पक ०0 आन लक अंग | «४ 


के लिए हम भमइपाल बन्‍्धु गीतिका से कुछ अंग नीचे दे 
मइपयाल' 








पनंधट पर पावा भरत जा कन्या न चरायाह के चरवाह मइपाल बन्चु 


सुतेते भासायें कलती झुतने बाँझीर गान । 

वंशीर  सुरे हुइरा निल अवलार प्राणा॥ा 
यही अवला नारी ही किचित उंब्छतिशम्सज्ष--सुनिफुणा अवला नारी ही किचित संस्छतिसम्यक॥ नेदुण-क्रव्ियों- के 
म॑ राघा में व्यान्तरित हुई है। इस अवला की आति में पृवे- 


मु 
निखर उठी हूं |+-+ 


आमार दन्य हइत यदि दुइ नयनेर तारा । 
तिलदंड अभनागीरे ना हुइत छाड़ा ॥ (समय पाइना) 
देहेर पराणी भाला वन्यु हुइुत असार । 
अभागीरे छाइरा बन्चु ना जाइत स्थान दूर ॥ (समय पाइना) 
एक अंग कइदरा यदि विधि बगड़ित ताहारे ॥ 
संगें कटरा लइया जाइत एहि अनागीरे ॥ 

(गो सल्ि, समय पाईना) 
आमि त अदला बन्धयू हइलाम अन्तरपुरा । 
कल भांगिले चदीर जल मच्यें पड़े चढ़ा ।ा 

रेवन्च मब्यें पड़े चड़ा॥ 
बइस्या कान्‍्दे फुलेर शअ्रमर उड़ा कानदें काया । 
शिशकाले करलाम पिरोत योवनकाले दागा ॥६ 
हे बनन्‍्च यौवन काले दागा।॥। 

सनजन चिन्या पिरोत करा बड़ विषम लेठा ॥ 
नाल फल तुलिते गेले अंगे लागे काँदा ॥ 

र बन्च अंग लाग काटा ॥ 
लाज वासि मनेर कया कइते नाइ से पारि । 
दकत लाइगाछ बन दखाइ कारे घचिरि ॥ 

बनन्‍्ब देखाइ कारे चिरि॥॥ 

कइते नारि सनेर कथा मात्रो बापेर काछें ॥ 


लोलारि दातासे आसार अन्तर पुइरा आलडे ॥॥ हि 
रे बन्चु अन्तर पुदरा आअाछे ॥॥ 
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(१) पूर्ददंग गोतिका, (२२) 


४( 598७ ४ | 


नदीर घाद देखा छुना कांखेते कलसी । 
ऐछन करिया गेल तोमार मोहन बॉश्ी 0 
रे बत्चु तोमार मोहन बाँशी 


घरेर बाहिर हइते नारि कुलमानेर भय । 
पिजरा छाड़िया मन बातासे उड़य ॥॥ 
रे बन्ध बातासे उड़य ॥ 


कत कट्टरा बुझाई पाखी नाई से साने साना । 
भरा कलसी हुइल रे बन्धु दिने दिने उणा 0 
रे बन्चु दिने दिने उणा ॥ 
फ्म्हा 9० पु $ै | 
(१) तुलनोय- श्रान्दाइरे डुइबाछे बन्धु आरे बन्धु चन्द्र सूर्य तारा। 
तोमारे देखिया बन्धु आरे बन्धु हैछि आपन हारा ॥ 
के 09 ही + 
विफले फिरिया आरे बन्धु जाह्ो निज घरे । 
एकेला शुइया बन्धु आरे बन्धु कानिदि आपन मंदिरे ॥। 


बाइरेते शनिले बन्ध आरे बन्ध तोमार प्राय ध्वनि। 
घुम हुइईते जाइगा उठि आमि अभागिनी ॥ 
बुक फुटिया जायरे बन्धु आरे बन्धु सुख फुटिया 

ना पारि। 


श्रन्तरेर आगूने आमि ज्वलिया प्रुड़िया सरि।। 


पाखी यदि हइतास बन्धु आरे बन्धु राखताम्‌ 
हृदपिजरे १ 


पुष्प हुइले बन्धु यदि आरे बन्धू गइथा राखताम तोरे।। 


चान्द यदि हइते बन्धु आरे बंधु जाइगा सारा निशि। 
चान्द मुख देखिताम निरालाय बसि ॥ इत्यादि । 
कमला, (सेमर्तासहू गीतिका) 


ठुलवीब-देडयान भावना; संमर्नालह गीतिका, पृ० १७०-७१ 
रूपवती, चही प० २४३ 
तुमि रे भमरा बन्धु आामि वनेर फुल। 
तोमार लाइगारे बन्धु छाड़लाम जाति-कुल ॥। 
घेनवत्त लाइगा तुसि जाओरे वाथाने । 
बन्देर लाइगा थाकि चाइया पथ पाते ।। 
पथ नाहि देखिरे बन्ध्‌ झरे श्रॉलि जले । 
पागलिनी ह॒इया फिरि तिलेक ना देखिले ॥। 
नयनेर काजलरे बन्धु आरे बन्धु तुम्ति गलार माला । 
एकाकिनी घरे कान्िदि अभागिना लौला ॥। 
कंक शो लीला, सैसतसिह गीतिका 


इस भंग में 'फंक को लोला' गाथा में लीला की विरहददा का वर्णन 
पगीय है । ६ 

















छत 5: >2-- जॉ-3>- ->..-> --2_. द्वितीय न न्+ पटल जज 

इिविध पातिकेा के दाद्य खण्ड दा छताण सल्या न जालाइदा का गाया 

ने अब उचडर ह अअडचता अप आन रे से 3-3 7 

हे पिन वाचा हू. उायस हूयन लत दूं कक यचाहत्/य के दार पर साठ आर 
205 255 2०7४० कब 2 3 >> न >> 

हि दोनों ही दचघ्टिणों दे उंगाल की अल 45 पलक 

कवदल्दाटत दादा हो ट्रच्शओआ से वयाद का व्ण्यव्य््ादत्ा स इसका सजा- 


मीशयना ह।ए 
॥॥४0॥ टू 



























































ल्‍3 ्् ऊः 7 क 25 2 ज्सी पड़ी 
टुए आाउक वपठच्ब--शह्य तक्ष कि चदत काद्श का भा सामथा लगा पड़ा 
€्‌ न 
#-- कक हक अं: के: १०० > # है तो ञआ 3 ज्दिः 
है आाइट्टल प्रस का चि्यथदाला सम | चचछाठात्त आआद का ध्य्य5-काठता जिस 
4 7 2760 मत ह >> ८ 
ऋखल, देन प्रान-हरवखतदादा दन्मया के सर से रच्पर हूं, इंत गातठकात्रा का 
2020 ८8005 7 28% 74& ५२ कि ही 35 54 ८2200 , 600 
५००७-४3 -८४- ->-5- >_...... ्ः हम 2 
बहुतरा गाठकाए दा उसा सर स सन्‍युर हू | जरकाहु जक का बना के 
च् 5 
अप शत कक पान _ 2 
छार म क्द्ठा गद्य हुं--+- 








(१) उन्धू आज तोमारे स्वपत देखि राइते । 


लोकलान समय पाइना कइते ॥॥ 


है. # गत छा 
श्रासि जें अदुल्ला नारी मर्तेर कया कइते सारि 
ब्लेड जले बडा अं जञाय खालिये दज्ड भासे स्ाउः 
जञर जल चृक मेंस जाय वातलिस मसाले छझुते । 


समय पाइना कइते ॥॥ 
सर मादुष पूजाम बइला गांवलाम वबनमाला 
(गो सखि) समय पाइना.«- 


० प] ० 


(आमार) चन्दन इने फूल फुटिल गंधेर सीमा नाई । 


दि 


कोन इवेरे द्द््लि आनुन आमार कक्षल दपत्रद्या छाइ ॥॥ 


(गोसलि) समय पाइ ना. - 
एक दिन पशेर देखा गो आनि पामशुरिते ना पारि। 
मने छिल प्राण बन्चुरेझामि काजल कडरा परि ॥ 


(समय पाइना) 


8०5 ०६ ४०: 
दन्यु याद हडत आमार क्नक्त चास्पार छुल। 


सोथाब बांवाइग्ा तारे काते परताम फुल ॥ (समय पाइ ना) 


बन्धच यदि हइस आमार पदइरन नौलाम्वरी 
इब्यू याद हुहस आमार पइ्रन नालाम्बरा ॥ 


सर्वाभ घुरिया परताम नाइसे द्विताम छाड़ि॥ (समय पाइन ) 


चनन्‍यु याद हडईत र॑ माला आमार सावार चुल।॥ 


साल कमरा घानताम खोवा दिया चाम्पा एल ता (समय पाड।) 


( ३१२ ) 


कंकेर बाँशी शुन्नें नदी बहे उजान वॉके । 
संगीते वनेर पशु सेझो वद्य थाके ॥ 
भादियाल गानेते झर ये वृक्षेर पाता । 
एक से शुत्र कहि ताहार वारंता ॥ 
द्यामरायेद पाला में अनुरागिणी डोम-कन्या कहती देखते है-- 
बाँशेर बाँशी हइताम दूती लो पाइताम सने सुख | 
बाजनेर छुले दिताम वेघुर मुखे मुख रे ॥॥ (श्रामि नारी) 
आन्धा वन्धु' की गाथा में देखते हैं-- 


बन्धुरे आरे बन्चु जेंदित शन्याछि तोंसार बाँशी । 

कुल गेल सान गेल बन्धु हइ॒लास तोसार दासी रे ॥॥ 

अन्तरारे कइया बुझाइ बन्धु बुझ नाइ से साने । 

सन जमुना उजान लइल बन्धु तोमार बाँशीर गान रे ॥। 
४०६ ३०६ ४०६ 

सानाय ते ना साने सन हिंगुणा उथले 

तोबिर आगुने जेरन घुष्या घुष्या ज्वलेरे 
३0३ ४0६ ४0६4 

कांचना बाँशेते बन्धु धरियाद्षे घुण । 

(आ्रामार) शअ्रन्तराते लागल आ्ागुन बंध चक्षे ताइ से घुमरे।॥। 
४०६४ 3०: ४३०६ 

तोमारे छाड़िया बन्धु सुख नाइ से चाइ । 

योगिती साजिया चल काननेते जाइरे 0 

चन्दन साखिया केशे वानाइव जदटा । 

संसारेर सुखेर पर्थे बधु दिया जाइलाम काँटारे ॥* 


हम बंगाल के वैष्णव कवियों में चंडीदास को ही श्रेष्ठ कवि के रूप 
में जानते हैं। ये चंडोदास कृष्ण-कोर्तेत के कवि बहूस्वंडादास नही है, 
बंगाल के श्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकृत कवि चंडीदास है--प्रचलित पदों के 
कवि चंडीदास हैं । इससे उनके आदि चंडीदास “होने में रुकावट हो सकती 
है, लेकिन शुद्ध चंडीदास होने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। 
चंडीदास की यह शुद्धता किस वात में है ?--इस प्रइन के उत्तर में कहा 
जा सकता है कि कवि चंडीदास की शुद्धता इस वात में है कि उन्होने 


(१) (पू० गी० ३॥२) 
(२) (वही ४॥२) 





